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स्थिति तथा विस्तार 


आस्ट्रेलिया दुनिया भर में सबसे बड़ा द्वीप है। 
समस्त महाद्पों में केवल आस्ट्रेलिया ही सब का सब 
दक्षिणी गोलाद्ध में है और दूसरे महाद्वीपों से अलग है। 
यह महाद्वीप सबसे छोटा भी है। यह १० और ४० 
दक्तिणी अक्ञांश और ११४ पूर्वी देशान्तर ओर १४३ पूर्वी 
देशान्तर के मध्य स्थित है। मकर-रेखा प्रायः इसके दो 
समान भाग करती है। इसका “प्षेत्रकल २६,७४,५८१ 
बग मील और इसकी सबसे बढ़ी लम्बाई २,४०० मील 
और चौढ़ाई २,००० मील है। 


यह महाद्वीप विषवत्‌ रेखा के समीप तक नहीं पहुँच 
पावा है | दक्षिण की ओर एक विशाल समुद्र इसे अण्टा- 
क्टिंक प्रदेश से भी अलग करता है। पूष की ओर 
द्वीपों से जुड़े हुये प्रशान्‍न्त महासागर ने अपरीका को 
आस्ट्रं लिया से ८ हजार मील दूर कर रवखा है। दक्षिण 
पूव की ओर १,००० मील की दूरी पर न्यूनीलेंड का 
थापू है। पश्चिम की ओर ४ हजार मील हिन्द पद्ासागर 
तय करने के बाद अफ्रीका का किनारा दिखाई पढ़ता 
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है। उत्तर की ओर उथली टारेस प्रणाली ( स्ट्रेट ) इसे 
न्यूगिनी से अलग करती है, जहां से आगे पूर्वी द्वीप 
समूह की टूटी हुई कड़ियां दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच 
में पुल के समान हैं। इसका तट कटा फटा न होने के 
कारण २,२५० मील लम्बा है। 


सिडनी से स्वेज्ञ होकर लन्दन तक की दूरी 
११५३८ मील, नेपुल्स की ६४३८ मील, याकोहामा 
को ४३१६ मील, सिद्ञापुर की ४३०६ मील, वेंकूवर की 
६८४८ मील, सेन फ्रान्सिस्को की ६४६७ मील, पनापा 
की ७६६२ मील, न्यूयाक की पनामा मागे होकर €७०४ 
पील, आइलेएड की १२६४ प्रील है । 

मेल्बोन से सिड़नी ५७६ मील, एडीलेड ४६६ 
मील, होबट ४४२३ प्रील है। ब्रिस्बेन से सिडनी ४७४ 
मील है। एडीलेड से फ्रीमेंटेड १३५३ मील है। 
फ्रीमेंटेल से लन्‍्दन स्वेन मांग से ६५३७ मील, नेपुल्स 
७४३७ मील, कोलम्बो ३२१२० मील और केपटाइन 
४७०८ मील है । 








आस्ट्रेलिया की भूमि केम्ब्रियन चट्टानों के पहले 
की बनी है। यह चद्ठानें आज पश्चिम और दक्षिण- 
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पथिदी की बनावट 
पश्चिम की ओर भलीभांति देखी जा सकती हैं। चट्टानें 


पोड़दार और परतदार हैं। यह चट्टानें मोटी प्रस्तरीभूत 
( २३२) 





( सेडीमेंटरी ) शिलाओं की पेटियों से बनी हैं। इन 
प्रस्तरी भूत चट्टानों के ऊपर कांप ( बारीक ) प्िट्टी पाई 
जाती है। समय पाकर यह कांप तथा शिलाएँ अधिक 
ऊँची हो गई' और ऊपरी दबाव के कारण शिलाओं की 
परत टूट गई और प्रस्तर-श्रश ( फाल्ट ) बन गये हैं। 
कहीं कहीं पर समानान्तर दरारों के मध्य स्थान नीचे बैठ 
गया है और संकरी भ्रष्ट (रिफ्ट ) घाटियां बन गई हैं | 

प्राकृतिक बनावट के अनुसार आस्ट्रेलिया तीन 
भागों में बांदा जा सकता डे। (१ ) पश्चिमी पठार 
(२) पूर्वी पहाड़ और ( ३ ) बीच के मैदान । 

पश्चिमी पठार अत्यन्त प्राचीन चद्रानों का बना है। 
साधारण रूप से इस पठार की ऊँचाई दो हज़ार फूट 
है । पर यह बिलकुल समतल नहीं है। मैकडोनल पर्वृत- 
श्रेणी और मप्तग्रेव पंत ३ हजार एु. थे भी अधिक 
ऊँचे हैं। पठार के ढालू तट सप्लुद्र से देखने पर पहाड़ 
की भाँति मालूम होते हैं । 

पूर्वी पव त-श्रेणी आस्ट्रेलिया में सबसे अधिक ऊँची 
है। तीन हजार फुट से अधिक ऊँचा भाग प्रायः सब्र 
का सब पूर की ओर ही है। इस भाग में छोटी छोटी 
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पवेतीय श्रेणियाँ हैं और याक अंतरीप से लेकर तस्मा 
निया तक ( पूर्वी तट ) तक फैली हुई हैं। इसका सबसे 
उँचा भाग आस्ट्रेलियन अल्प्स है। यह विकटोरिया 
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प्राकृतिक विभाग 


में स्थित है और प्राय; बरफ से ढका रहता है| दक्षिणी 
पवेतों में प्राचीन ज्ञालामुखी पहाड़ और लावा के निशान 
( ५ ) 





मौजूर हैं।ये पद्चिम की ओर निकले हुये हैं और 
दक्तिणी सागर के समानान्तर हैं। पूर्वी कार्डिलेरा की 
सबसे ऊँची चोटी कासि अस्कों है। यह बविक्टोरिया 
और न्यसाउथदेल्स की सीमा पर है | इस चप्टी चोटी 
की ऊँचाई ७००० फुट से कुछ अधिक है। आगे उत्तर 
की ओर इस पवत की ऊँचाई डेढ़ हज़ार फुट हो जाती 
है पर फिर ब्लूगाउण्टेन परत में ऊँचाई अधिक हो 
जाती है। ब्लूमाउण्टेन सिडनी बन्दरगाह को दुर्ग 
घाटियों और सपाट पहाड़ियों द्वारा भीतरों भाग से अलग 
कर देता है । इस पबत के उत्तर में छोटी छोटी पहाड़ियां 
हैं। यह पहाड़ियां समुद्र तट की छोटो छोटी नदियों को 
मरे--डालिड़ नदी की सहायक नदियों से अलग करती 
हैं। काडिलेरा पवत की लिवरपुल श्रेणी ४५०० फुट 
न्‍्य इंगलेंड और मैकफासन श्रेणियाँ ४५०० फुट ऊँची 
हैं। क््रींसलेंड में पश्चिम से लेकर पूव तक पव्र तीय 
प्रदेश को चौड़ाई २०० मील है | बेलेडिनकर पव त की 
ऊँचाई साहे ५ हजार फुट है। 

यहां की पथरोली ओर आम्रेय चद्टानें लावा के 
बहाव और ज्वालामुखी राख की तहें प्रभट करती हैं । 

(६ ५६ 2 





हाल के ज्वालामुखी--सम्बन्धी निशान केवल समुद्रतट 
के पास ही मिलते हैं । दूसरी नई तहों में न्यूसाउथवेल्स 
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पच्छिमी भ्रारट्रेलिया के प्रदेश 


में हन्टर घाटी के कोयले की विशाल खानें भी शामिल 
( ७ ) 





हैं। सप्द्र की ओर यह टीले खड़े हैं पर भीतर की ओर 
क्रमशः ढालू होते गये हैं| इनके ढाल पर खड़े होकर 
देखने से ये पठार की भांति दिखाई पड़ते हैं ।इसी कारण 
इनको पहाड़ कहना ठोक नहीं है । यह ग्रेट डिया 

के नाम से पसिद्ध हैं। इस भाग की कड़ी चद्टानें 
नुक्रीली हैं पर मुलायम चट्टानें गोल हैं। तस्मानिया 
पूर्वी पवत श्रेणी का ही एक भाग है जो पंठार के रूप 
का है। इसमें बहुत सी नदियां हैं। इसका सबसे 
ऊँचा भाग बेनलोमांड पांच हक्षार फुट उचा है | 


बीच के मेदान--ये अधिकतर ६०० फूट से कम 
ही ऊँचे हैं।आयर कील के निकट इनका धरातल 
सम्रुद्र तल से भी नीचा हो जाता है। यह चिकनी भिट्टी 
की गहरी तहों से ढके हैं। इनका डूबा हुआ उत्तरी 
सिरा कार्पेन्ट्रिया की खाड़ी बन गया है। ये मिट्टी के 
मेदान अत्यन्त प्राचीन काल से बनने आरम्भ हुये थे । 
उस समय समुद्र सदन हाई लेंड्स तक फेला हुआ था | 
कार्डिलेरा पवेत बहुत ऊँचा था उस पर बषां बहुत होती 
थी। बषों का पानी नदियों के रूप में बदल गया और 
नदियों ने मिद्दी और रेत लाकर तली में बिदया दिया | 

(६ ८ 9 
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जैसे जैसे पहाड़ नीचा होता गया वर्षा भी कम होती गई 
ओर नदियों के सूखने से मूवी धरती निकल आई | 
फिर भी नदियों की बाढ़ ने कई बार बारीक कीचड़ की 
तह बिछा दी । क्‍ 


मध्यवर्ती मेदान आस्ट्रेलिया का स्टेपी भी कह- 
लाता है | इनके बीच में चपटी चोटी वाली पहाड़ियां हैं। 
यहां यूकेलिप्ट पेड़ों के कुज्ञ हें। बषों ऋतु में नदियां 
उम कर निचले भागों को बाढ़ से डुबा देती हैं और 
सिवार की तह को गहरा कर देती हैं। बषां के बाद 
उपभाऊ धरती में घास उग आती है जहां भेड़ चरती हैं । 

इन पैदानों के पश्चिम की ओर खारी भीक्ें हैं। 
आयर भील में भीतर को सबसे अधिक पानी आता 
है। यह भील समुद्र तल से ४० फुट नीची है। किसी 
समय यह मीठे पानी की कील थी ओर इसका पानी 
स्पेन्सर खाड़ी में पहुंचता था | वषों के कम होने, अधिका- 
धिक भाप बनने ओर बाकू कूपस क्रीक तथा दूसरी 
नदियों द्वारा क्वीन्सलेंड पठार की मिट्टी बह आने से इस 
भील का आकार बहुत छोटा हो गया है| टरेन्स कील 
प्रायः सौ मील लम्बा नमक का दलंदल है | 

( ९ ) 






कार्पन्टिया की खाड़ी और डालिंग नदी की सहायक 
मरम्बिजी क बीच के प्रदेश को प्रायः आटिजियन प्रदेश 
कहा जाता है । यह प्रदेश उत्तर से दक्षिण १,८७० मील 
लम्बा और पूष से पश्चिम ३०० मील चौड़ा है। यह 
जल सोखने बाली तहों से बना हुआ है | पानी इनमें छन 
कर छिद्र रदित नीचे तली पर ठहर जाता है। इस प्रदेश 
में पाताल तोड़ कुएँ हैं जो ५,००० फुट तक गहरे हैं। 

पश्चिमी पठार अत्यन्त पुराना ओर कड़ी चट्टानों 
द्वारा बना है। व्षों और आंध्री ने इसे ज्लगभग समतल 
बना दिया है जिससे रेतीला और पथरीला मेदान बन 
गया है। अच्छे स्थानों पर यहां काँटेदार नमकीन 
भझाड़ियां हैं। पर यहां की नदियों में बहुत कम 
पानी रहता है। धीरे धीरे मध्यवर्ती मेदान की ओर. 
यह पठार सिकुुड़ता जाता ह | यहाँ मेकडोनल पहाड़ से 
निकलने वाली छोटी छाटो नदियां कभी कभी आयर 
भोल में पानी ले जाती हें । क्‍ 

आस्ट्रेलिया का सम्मद्र-्तट अधिकतर चट्टानों के 
घिसने और टूटने से बना है। कहीं कहीं तली के उठ आने 
से भी स्थल का क्षेत्रफल बढ़ गया है। किसी समय यह 

( ९० ) 








एक बड़ा महाद्वीप था। जिसका प्रमाण कुड्गारू मेलनि 
और छोटे छोटे द्वीप देते हैं | उत्तर-पूवे की ओर ग्रेडबेरि- 
अररीफ महाद्वीप की पुरानी सीमा बनाती हैं। यह रीफ 
संसार में जीवित मूँगों की सबसे बड़ी दीवार है। यह 





८६--अ्रटबे रियर रोफ के पानी से चुने हुये मूंगे ओर घोंघे | आध घंटे में 
यात्री वहाँ इस तरह के मूंगों का ढेर इकह्ठा कर सकता है । 


टारेस जल संयोजक को घेरे हुये हें ओर मकर "खा 

तक पहुँचती हैं | इस रेखा के आगे पानी का तापक्रम 

इतना ऊँचा नहीं रहता जिसमें मूँगे का कोड़ा जीवित 
( ११ ) 





रह सके | स्पेन्सर और कऊारपेन्ट्रिया की खाड़ियों के 
पास ही तट कुछ कुछ कटा फटा है| ग्रेट आस्ट्रेलियन 
बाइट के किनारे किनारे ऊँची ऊेचो प्रायः चूने की 
 दवीवारें चली गई हें। 





नदियाँ 


आस्ट्रेलिया के तटीय मैदान बड़े संकरे हैं। इनमें 
होकर छोटी छोटी नदियां बहती हैं। स्वांन नदी पश्चिमी 
पठार के फिनारे से निकल कर हिन्द महासागर में गिरती 
है | पूर्वी तट पर बरडेकिन, फिर, जराय, ब्रिस्वेन, हंटर 
तथा दसरी नदियां तटस्थ मंदान को पार कर प्रशान्त 
महासागर के किनारे वाले बन्दरगाहों तक जाती हैं | इन 
नदियों के घाटियों में कोयला पाया जाता है। उनकी 
ऊपरी नदियां समक्रोण बनाती हुई सप्ठुद्र में गिरती हैं । 

डालिन और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कंडे 
माइन को मिलाकर कुल लम्बाई तीन हजार मील है । कैंडे- 
माइन नदी क्वींसलेंड के पहाड़ों से निकलती है और लिवर 
पूल श्रेणी से निकलने वाली मेक्‍्लरे आदि नदियां आकर 

( १२ ) 
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मिलती हैं) वर्षों क्रे बाद इन नदियों में भयानक बाढ़ 
आती है। गर्मी के दिनों में यह तालाबों की लड़ी की 
भांति रहती हैं | ब्लू ( नीले ) पवंत से लालचन और 
आस्ट्रलियन आहर्प्स से मरम्बिजी निकलती है। ब्लू 
पव त पर लगातार वर्षों बहुत अधिक होती है | ब्लू परत 
पर बरफ भी पड़ती है जिससे पिघलने पर.नदियों को 
पानी मिलता है | डालिंग के संगम के बाद मरे नदी 
खुख्क धरती होकर बहती है जिससे इसकी धारा धरती 
सोखने और भाष बनने से बहुत संकरी हो जाती है फिर 
यह अलिक्जेंडिया मील में होकर समुद्र में गिरती है। इस 
प्रकार आस्ट्र लिया की नदियों में पानी की मात्रा बहुत 
कम है जिससे सिंचाई के लिये बड़ी कठिनता पड़ती है। 


( १४ ) 





जलवायु तथा वर्षा . 


एक द्वीप होते हुये भी समुद्र का असर इसके तटों 
पर हो परिपित रहकर भीतरी भागों में नहीं पढ़ता है। 
इसके दो कारण हैं। १--इसका तट कटा फटा नहीं है। 
२--इसके तटों पर ऊँची पहाड़ियां हैं जिससे भीतरी 
भागों में समुद्री हवाएँ नहीं पहुँच सकती हैं। इसलिये 
इसका बहुत सा भाग अत्यन्त खुष्क तथा गर्मी में 
अत्यन्त गरभ हो जाता है| इसका उत्तरी तद विश्वत्‌ 
रखा के जिकट है पर दक्तिणी तट भ्रूमध्य सागर के 
अश्षाशों में स्थित है । मकर-रखा प्रायः इसके बीच होकर 
जाती है । इसके उत्तर का भाग सब कहीं अत्यन्त गरम 
ओर दक्तिण का भाग साधारण गरम रहता है। आस्ट्र- 
'लिया के मिंन भिन्न भार्गों का तापक्रम अक्ञांश पर 
उतना निभेर नहीं करता है जितना क्रि उनकी 
ऊँचाई और समुद्र की दूरी पर निभर है। समुद्र के 
आस पास के देशों में आधी रात और दोपहर के ताप- 
क्रम में प्रायः बहुत भेद हो जाता है। आस्ट्र लिया की 
जलवायु में यहां की धूप विशेष रूप से उल्लेखनीय है | 
आकाश में बादल बहुत कम समय तक घिरे रहते हैं। 

( १५ ) 
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जनवरी मास में यहां सबसे अधिक गरमी पड़ती 
है। उस समय अधिकतर भीतरी भागों का तापक्रम ८० 
अंश फारेन हाइट से भी ऊपर हो जाता है। जुलाई पास पें 
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जनवरी मास का तापक्रम और वर्षा 


सवसे अधिक सरदी पड़ती है उस समय दक्षिणी-परिचमी 
भाग और पढारों पर कुछ सरदी पढ़ती है। कं 
लियन अबल्प्स के ३ इजार फुट से अधिक ऊँचे वाले 


( १७ ) 
। 





भागों में काफी सरदी पटती है। सरदी की कमी के 
कारण ग्रीष्म काल और शीत काल के तापक्रप्त में बहुत 
कम अन्तर पड़ता है। आस्ट्रेलिया के दक्तिण की ओर 
ध्रुव प्रदेश में समुद्र पढ़ने के कारण गरमी पड़ती है । 


उत्तरी आस्ट्रेलिया में गरमी में वर्षा होती है। 
भोतरी भाग में गरमी वढ़ जाने से हवा का दबाव इल्का 
हो जाता है इसलिये भूमध्य रेखा से आने वाली 
हवाएँ यहां पानी बरसाती हैं। उत्तरी-पूर्ती ट्रेढ हवा 
आस्ट्रेलिया में पढ़कर उत्तरी-पश्चिमी मानसून हो जाती 
हैं। शिशिर काल में सूर्य उत्तर की ओर बढ़ जाता है 
इसलिये हल्के दबाव का प्रदेश भी बढ़ जाता है और 
इन दिनों केवल उत्तरी सिरे पर ही मानसूनी वर्षों होती 
है। दक्तिणी-पूर्वी पठार के पूर्वी भाग में बरफ पड़ती है। 
तस्मानिया अधिक दक्षिण में होने के कारण सदा ही. 
पछुआ हवा के रास्ते में पड़ता है, इस कारण वहां साल 
भर वर्षा होती है । पश्चिम की ओर यहां पूर्वी भागों की 
अपेक्षा अधिक वर्षों होतो है। समुद्र-तट और पठार पर 
औसत से सबसे अधिक वषों होती है। समुद्री हिनारे 
से जितना भीतर की तरफ जाईये वर्षा कम होती जाती. 

द ( रै८ »2 





 है। पूर्वा-पठार में समुद्री ढालों पर ४० इंच पानी : 
बरसता है। पठार के दक्तिणी-पश्चिमी सिरों पर ३० 





जुलाई मास का तापक्रम और वर्षा 
इंच फे ऊपर पानी बरसता है। उत्तर की ओर सबसे 
अधिक चौड़े भदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है वहां 
मानसूनी हवाएँ छः महोने पानी बरसाती हैं। लाफटी 
( १९ ) 





पवंत, फ्लिंड्स श्रेणी और आस्ट्रेलियन अहुप्स में 
समीपवर्ती भागों से अधिक पानी बरसता है । 


६ २० 





. आरस्ट्र लिया के एक बड़े भाग में १० इंच से भी 
कम पानी बरसतां है। यहां का सूखा प्रदेश पश्चिमी 










रब, या ५ । ७७०५७ - हा (:. हर हा 
। हे बसा हुड्डा. ४४६८ 





वाषि क वर्षा और निजन प्रदेश 


तट तक फेला हुआ है। यह भाग गरमी के मौसिम में 
पानी बरसने बोले उत्तरी भाग को जाड़े के मौसिम में 


पानी बरसने वाले दत्तिणी भाग से अलग करता है। 
( र१ ) 





आस्ट्रेलिया में वो की कमी के कारण भारतवर्ष 
की भाँति कभी कभी साल मर तक अकाल नहीं पड़ता 
है क्योंकि भिन्न-भिन्न भागों में तीन पृथक हवाओं 
( मानसून, ट्रेड ओर पछआ ) से वषों होती है। 

इस प्रकार जलवायु की दृष्टि से आस्ट्रेलिया का 
महाद्वीप चार भागों में बांदा जा सकता है। १--उ5त्तरी 
मानसूनी प्रदेश २--पूर्वों इब पठार ३--दक्तिणी या 
भूषध्य सागरीय प्रदेश और ४--भीवरी प्रदेश । 

आस्ट्र लिया के इस चोथे जलवायु के प्रदेश में 
पानी बहुत कम बरसता है | ग्रीष्म ऋतु में बहुत गरमी 
पड़ती है । पर जाड़े के दिनों में भी साधारण गरभी 
पड़ती है। यहां खुश्क हवा के कारण दिन में एकाएक 
गरमी बढ़ भाती है और रात को खूब जाड़ा पढ़ने 
लगता है इसी कारण इस भाग के दिन और रात के 
तापक्रम में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। 






बनस्पति के अनुसार आस्ट्र लिया तीन भागों में 
बांटा ज़ा सकता है। १-रेगिस्तान या अधे रेमिस्तान 
२-घास वाला प्रदेश ३-बन प्रदेश | क्‍ 


रेगिस्तान या अधे रेगिस्तान-यह प्रदेश महाद्वीप के 
मध्य या परिचम में है। यह पूर्ण रूप से रेगिस्तान नहीं 
है। क्योंकि यहां अनियमित रूप से कुछ न कुछ वर्षा सब 
कहीं हो 'जातो है। यहां के पौधों को नपरी रोकने के 
लिये तरकोबें करनी पड़ती हैं। कुछ पोधे अपने पत्तियों 
के किनारे सूर्य के सामने कर लेते हैं | कुछ की पत्तियाँ 
चमहे के समान होती हैं| कुछ तेल बहा कर जमा कर 
लेते हैं और कुछ पानी की खोन्न में अपनी जड़ों को 
बहुत गहराई तक फेंक देते हैं। इस प्रकार की बिरली 
छोटे कद की बनस्पति को कटीली भाड़ी या स्क्रब 
कहते हैं | माली-स्क्रव कुरूप छोटे यूक्रेलिप्टस की भाड़ो 
होती है। यह दो-तीन गजु बड़ी होती है और बड़ी 
सघन उगती है | इसके बन बड़े दुगम होते हैं। दक्तिणी 
आस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के हजारों बर्ग मील ऐसे 
ही सघन बनों से घिरे हैं| विक्दोरिया के विमरा जिले 
में यह कटीली भाड़ी बेलन द्वारा कुचल कर जला दी 

क्‍ ( २३ ) 






रे मा; है ( ४) दप ह ्छ । न ३; 
गई और फिर वहां गेहूँ के लिये सुन्दर खेत तयार किये' 
गये | इसी प्रकार गेहूँ की खेती के लिये अच्छे २ खेत 
तयार किये जा रहे हैं । 
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बनस्पति हा ही ह क्‍ 
स्पिनीफेक्स भाड़ी साही के कांटे के संमान पत्ते 
वाली घास बड़ी भयानक होती है| इससे धोड़ों के पैर 
( २७ ) जा 





और टांगों में ऐसा घाव पैदा हो जाता है कि फिर उनके 
दुःख का अन्त करने के लिये लोगों को उन्हें प्रार ही 
ढालना पड़ता है। सख्त झुँह वाले उठ भी इस घास 
को नहीं खा सकते हैं। क्‍ 

मल्गास्क्रव घास रामबांस की तरह होती है | मागे 
चलने वाले इससे बहुत टढरते हैं क्योंकि इसकी जटिल 
भाड़ों में, छोटे छोटे कांटों में यात्री के कपड़ों और शरीर 
की बुरी दशा हो जाती है | 


घास के प्रदेश--यह पढारों और उनके पास 
वाले भीतरी भागों में पाये जाते हैं । समुद्र के पास वाले 
प्रदेश बगीचे के स्थान हैं| भीतर की ओर बढ़ते बढ़ते 
खुले हुये घास के मेदान हैं। यहां के कुछ पीदों और 
घास को. भेड़-बकरी, गाय ओर बेल बड़े चाव से खाते . 
हैं। इनमें कंगारू घास और नमकीन चट्टानों पर उगने 
वाली नप्रक्नीन घास प्रसिद्ध हैं| 

उंडिवाडिंग श्रेणी के पूर्वी प्रदेश में ठम्बी ओर 
खुरदरी घास होती है जो भेड़ों और गायों के लिये बड़ी 
उपयोगी है। पश्चिम की ओर चोटी पर भेड़ों के लिये 
बड़ी सुन्दर धास उगती है। आस्ट्रं लिया क्री लगभग 

( २५ ) द 








आधी भूमि उम्दा घास से घिरी है। न्यूसाउथ बेस में 
नमकीन झाड़ियों की अधिकता है। वर्वींसलेंड में कर तरह 
की घासें मिलती हैं जा बड़े बड़े अक्राल को सह लेती हैं 
और थोड़ी भी वां होते ही एकदम बढ़ आती हैं। 

बन समुद्र तट के पास मिलते हैं जहां पानी अधिक 
बरसता है उत्तर के बन उच्ण कटिबन्ध की भांति 
आदे बनों में उगने वाले गोरन ( मैनग्रोव ) और दूसरे 
भांति भांति के पोधे पाये जाते हैं। यहाँ के वृक्ष दूसरे 
देशों के हक्तों से भिन्न हैं। पूर्वी बनों में यूकेलिप्टस 
पेड की कई जातियां मिलती हैं| आस्टि लियन अल्प्स में 
हंसराज ( दी फनन्‍्स ) बड़े पेड़ों के नीचे उगते हैं। जारी 
कारी ओर दूसरे उपयोगी लकड़ी के बृक्ष पश्चिमी 
आस्ट्र लिया में उगते हैं । 

यूकेलिप्टस, गोंद के पेड़, रामबांस ओर अंटकटारे 
आस्ट्र लिया के आदशे बृत्त हैं।गोंद देने वाले हत्तों 
की ११५ भिन्न-भिन्न जातियां हैं। इनमें बहुत से पेड 
संसार के और दूसरे देशों में नहीं पाये जाते हैं । नीले 
गोंद वाले यूक्रेलिप्टस से तेल निकालते हैं । विवशेरिया 
ओर केलिफोनिया का पेपरपेंट पेड़ संसार में सबसे 

५ ३२६ ) | 





बड़ा पेदु पाया जाता है | समुद्र तट से १५ मील की 
दूरी तक यह पेड़ पाया जाता है । इसकी लकड़ी सख्त 
आर टिकाऊ होतो है। कूटने पर पेपरमेंट की गंध 
निकलती है। इनके सत से एक प्रकार का तेल उबाल 
कर तयार कियाजाता है जो बीमारी में काम आता है । 


यूकेलिप्टस की एक जाति का नाम जारा है । जारा- 
बृच्त पश्चिमी आस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी 
लकड़ी बड़ी मूल्यवान होती है। इसके अच्छे मोटे पेड 
की ऊँचाई ६० से १०० फुट तक होती है। इस पेड़ के 
सर्वोत्तम बन सप्रुद्र से २० से ३० मील की दरी तक 
मिलते हैं। लोहमयी और पथरीली धरती को पेड अधिक 
पसंद करता है। धरती जितनी ही उजाडु होती है 
( जहां कि और कोई बनस्वति न डग सके ) उतनी ही 
इसके बढ़ने ओर फलने फूलने के लिये उपयोगी होती 
है। इसके पेड़ का मूल्य लकड़ी के कड़ापन और टिकाऊ- 
पन पर निभेर है। जारा खास तौर पर सड़क मढ़ने, 
खम्भे, घाट, पुल, नाव, रेलगाड़ी ओर दूसरे सामान 
बनाने के काम आती है। इसका कोयला भी बहुत 
अच्छा होता है । 

( २७ 9 





... कारी जाति का यूक्रेलिप्टस पश्चिमी-आस्ट्रेलिया 
होता है। यह बड़े डील-डोल का होता है। इसका 
पेड़ सीधा होता है। डाजियों का नाम भो नहीं होता है 
ओर आकाश से बातें करता हैं। सड़क की फश के लिये 
कारी की लकड़ी जारी से भी अच्छी होती है।|इसके नीचे 
पशुओं को ठहरने के लिये छाया नहीं मिल सकती है । 
घास के पेड़ का तना बड़ा खुरदरा होता है चोटी 
पर पत्तियों का जमाव होता है जिसमें फूल होते हैं। 
कुछ में से राल निकलती है। काले रामशंंस से एक 
प्रकार की छाल निकलती है जो चमड़ा तयार $रने के 
काम आती है | इस प्रकार पेड़ों का अभाष होने से 
इनके लगाने का काम बढ़ रहा है। तस्मानिया की 
बनस्पति आस्ट्र लिया की ही भांति है। यहां अकाल 
नहीं पहता और न रेगिस्तान ही है। दत्तिणी-पदिचमी 
भाग में हवानपाई नाम का देवदारु पौदा होता है जिसकी 
लकड़ी से जहाज बनाये जाते हें।इसके सिवा आस्ट्र लिया 
में ताड़, ब्रेड, फ्रट, केला, सीडर, शरीफा, हंसरान, नील, 
अद्रख, फाली मिच, अखरोट ओर प्साले आदि के 
पेड़-पोधे भी उगते हैं | 
( ३२८ 2) 





कीन्सलेंड में उष्ण प्रदेश के जंगल साफ कर डाले 
गये हैं और धरती खेती के काप आने लगी है | यहां 
इेख की खास फसल होती है। इख की फसल नदियों 
की तराई में होती है। यहां मजदूरों की कमी है। गोरे 
लोग यहां काम नहीं कर सकते ओर काले को आते 
नहीं देते । सब बनों में भें चरती हैं यही कारण है 
कि उत्तरी किनारे साफ ओर बसे नहीं हैं | टाउन्स में 
गेहूँ और फल को खेतो होती है। न्युस्ताउथ वेल्स का 
खिरोना जिला बड़ा उपजाऊ है। विक्‍कटोरिया और 
ज्तिणी आस्ट्र लिया के भूमध्य सागरी कटिबन्ध में अंगूर 
खूब होता है जिससे शराब बनाई जाती है | 








पशु-पत्ती 

आस्ट्रलिया द्वीप को प्राचीन काल से ही समुद्र ने 
संसार के और दपरे बड़े महाद्वीपों से अलग कर दिया 
था इसी कारण यहां ऐसे पशु-पक्षी पाये जाते हैं जो 
संसार के और दसरे देशों में नहीं मिलते हैं | कंगारू को 
छोड़ कर घास चरने वाले और दूसरे बड़े जानवर यहां 
नहीं पाये जाते हैं। यहाँ का सबसे बढ़ा हिंसक मांसाहारी 
पद्ु हिंगो है । यह भडिये की भांति एक बड़ा कुत्ता 
होता है। तस्मानिया में एक ओर दूसरे भाँति का 
भेडिया होता हे। बनों में बहुत से जानवर हैं जो पेड़ों 
पर रहते हैं। उड़ने वाली गिलहरी और आपूसम गोंद 
के पेड़ों पर पाये जाते हैं। इनकी खांल के लिये इनका 
शिकार किया जाता है | 

वृत्त-कंगारू, वृक्त-सप, बृत्त-मेंढक और स्लछाथ की 
भांति पत्तों खाने वाला रीछ भी पेड़ों पर ही जीवन 
व्यतीत करता है। तोते भी बहुत प्रकार के पाये जाते 
हैं। उत्तरी बनों में फलाहारी चमगादड मिलते हैं। 

भीतरी खुले मेदानों ओर ऋटीले भागों में चरने 
वाले जानवर पाये जाते हैं । 

( २० ) 
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कंगारू एक अजोब पशु है जो केवल यहां ही पाया 
जाता है। इसके पिछले पेर बहुत लम्बे होते हैं। इसकी 
पूछ बढ़ी मजबूत होती है।इस प्रकार की बनावट से 
इसे छलाँग मारने में बढ़ा सुभीता होता है फिर भी 
पालतू कुत्तों की सहायता से इसका शिकार किया जाता 
है | यह पशु अपने बच्चे को अपनी पेट की थेज्नो में लिये 
रहता है। वलभी पशु के पेट में भी बच्चा रखने की 
थैली होती है। 

आस्ट्रेलिया में बिना पंख- के पत्ती पाये जाते हैं। इस 
भांति की दो एमू और केसोवरी खास चिडियां हैं! 
एम्‌ पक्षी शुतुम्रुग से टक्कर लेने वाला पत्तों है। इसके 
पख बढ़े मुलायम होते हैं। आंदान भी सुरीली होती है | 
केसोबरी पत्ती कोबे को भाँति होता है इसका रंग 
हरा-भूरा होता है। जबड! मोटा ओर चोंच बढ़ी और 
मजुबूत होती है। यह ब्नों में सांप को पक कर उसका 
सिर काट कर फेंक देता है | यह मन्तुष्प की भाँति हंसता 
है| बोवर और मेनूरा पक्षी भी यहाँ है। 

यहाँ बिल में रहने वाले जानवरों की भरमार है। 
ये कोड़े, मकोड़ों, गोबरीलों, जड़ों और पत्तियों पर 

(६ हेरे ) 
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अपना जीवन निवाह करते हैं। बिल पें रहने वालों में 
चूहा, बम्बेर और कंगारू-चूहा प्रसिद्ध हें। आस्ट्र लिया 
में विलायती चूहे लाये गये हैं | चूहों की संख्या बहुत 
बढ़ गई है और उनसे खेती को बड़ी हानि पहुँच 
रही है। 

अआस्ट्र लिया के पशुओं से मांस या नमदा बहुत 
कम परिलता है। रेगिस्तानी भाग में बोक ढोने के लिये 
ऊँट पाला जाता है | 


बतख्‌ की भांति चोच वाला प्लेटीपस भी एक 
अजीब पशु है | इसके मोटी मुलायम ऊन होती है | इसके 
पत्ने वाले पैर जालीदार होते हैं। इसके गालों में भैली 
होती है | यह पत्ती की भाँति अंडा देता है। इसके अंडे 
का छिलका मुलायम नहीं होता है। यह अपने बच्चों 
को स्तनथारी जीवों की भाँति दूध पिलाता है। पक्षी 
बग में काला हंस बड़ा प्रसिद्ध है। कबूतर, बगुला, 
टिटिहरी, पडकी आदि बहुत हैं। रंगने वाले जानवरों 
पें छिपकिली प्रसिद्ध हे। यह कई भाँति की होती है 
ओर मेदानों में एक या दो गज लम्बी छिपकिली पाई 
जाती है । 
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क्वीन्सलेणड और आस्ट्र लिया के दसरे भागों में 
पगर मिलता है | साँप इतने अधिक होते हैं कि इनके 
काटने के विषय में स्कूल में शिक्षा दी जाती है | 

आस्ट्र लिया में लगभग १०० किस्म की मछलियाँ 
पाई जांती हैं। मोकाड मछली सब से अच्छी मछली 
मानी जाती है। इसका वज़न लगभग सबो मन होता 
है । एक मछली के गलफड़े के स्थान में फेफड़े होते हैं 
कुछ मछलियाँ तेरने के बजाय दौड़ती या कूदती हैं । 
ये पानी में तो रहती हैं पर घास, दाना खाती हैं। ये 
ब्रिस्बेन नदो के दक्षिण में बहुत कम मिलती हैं। इनकी 
कमाई हुईं खाल बड़ी उपयोगी होती है | खरगोश भी 
बहुत हैं । 

अब आरस्ट्र लिया में योरुप से लाई हुई भेड़ों को 
अधिकता हे । क्वीन्सलेए्ड में सब से अधिक भेडे' हैं । 
भेड़ों से ऊन बहुत मिलता है। गाय, बेल आदि पालतू 
पशु भी पाले जातें हैं। 
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यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि आस्ट्रेलिया 
की खोज सबसे पहले किसने की परन्तु चीनियों के पक्त 
में कुछ प्रमाण अवश्य हें कि तेरहत्रीं सदी में उन्हें 
आस्ट्रेलिया का कुछ ज्ञान प्राप्त था। मलय निवासी 
भो आस्ट्र लिया के उत्तरी भाग के सम्बन्ध में जानते थे 
क्योंकि तेरहवीं सदी में जब मोराकोपोलो ने पूर्वी देशों 
का भ्रमण किया तो उसने संकेत किया था कि दक्तिण 
की ओर एक बड़ा महाद्वीप है। एक बड़ा नकशा जो 
हेनरी सप्तम को दिया गया था उसमें टेरा आस्ट्रेलिया 
का वणन आया है वह मानचित्र अब भी इश्लैण्ड में 
मोजूद है । क्‍ 

आस्ट लिया को खोज 


१४०३ ० में फ्रान्सीसी मल्‍छाह बिनोट पाल्मीर 
सिमारे डे गोन बिल्ले का जहाज प्रतिकूल हवा के कारण 
भटक गया ओर उसने दक्षिण की ओर एक बड़ा द्वीप 
देखा था लोगों की धारणा है कि जिस बड़े द्वीप को 
उसने देखा था वह मेडेगास्कर रहा होगा। कुछ 
फ्रानस्सोसी लेखकों का अनुमान है कि १५३१ ३० में 
प्रोवेन्स के गुरेलौमे लेटेस्त्‌ नामक व्यक्ति ने आस्ट्रेलिया 
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की खोज की थी। १५४६७ हे० में डच ऐतिहासिक 
बीटफ्लीट नामक व्यक्ति ने तारा-आस्ट्रेलिया का वर्णन 
किया था और बतलाया था कि यह सबसे दक्षिणी द्वीप 
है उसने उसका न्‍्यूगिनी से कुछ सम्बन्ध रखने का 





वर्णन भी किया था और कहा था कि यदि उसकी 
खोज भलीभाँति की जावेगी तो वह संसार का पाँचवाँ 
महाद्वीप गिना जावेगा । 
सत्रहवीं सदी में स्पेन के राजा फिलिप तीसरे ने 
गालाओ से ( पेरू ) से एक खोज करने वाला दल 
( ३६ )2 
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भेजा कि वह दक्तिणों महाँद्रीप की खोज कर | उस दल 
के साथ तीन जहान थे। उसका मुख्य मल्लाह डेवची- 
रोस और सेनापति ढें तोरेस था। यह दल २१ 
दिसम्बर १६०४ ३० को गालाओ से चला और उसने 
एस्पिरीट सौराटो नामक द्वीप का पता लगाया | बीमारी 
झोर अविश्वास के कारण म्ल्लाहों तथा सैनिकों ने 
बिद्रोह कर दिया ओर दल को मेक्सिको लोट आना 
पडा | उसके बाद डे तोरंस फिलीपाइन की ओर गया 
ओर वह न्‍्यगिनी तथा आस्ट्रेलिया की प्रध्यवर्ती खाड़ी 
से निकला था उसने आस्ट्र लिया के उत्तरीवट को 
अवश्य ही देखा होगा। डेतोरेस ने लौट्कर स्पेन के 
राजा से कहा कि तेरा भास्ट्र लिया की खोज के लिये 
कुछ लोग भेजे जावें परन्तु आज्ञा मिलने के पहले ही 
उसकी मृत्यु हो गई । 


ढच लोगों की खोज--आस्ट्र लिया की धरती पर 

सबसे पहले योरुपीय लोगों में दब लोग थे । १६०६ 

डाइफ्केन या ढोवे नामक व्यक्ति जाबा से जहाज पर 

चला ओर कार्पेण्टेरिया की खाड़ी में प्रवेश करके 

कौरवीर अन्तरीप पहुँचा | उस जहान के कुछ मल्लाह 
( ३७ '2 





के भय के कारण उन्होंने कुछ खोज न की | उसके बाद 
४० वर्ष तक डच मल्लाहों ने आस्टलिया के उत्तरी 
और दक्तिणी-पश्चिमी तट की खोज क्री और आनंहीम 
लैेण्ड तथा लीनबिन आदि नाम तटीय स्थानों के उन्होंने 
रक्‍खा | १६६५ ३० में डब लोगों ने पश्चिमी तट का 
एक मामूली चार्ट बनाया और आस्टूलिया के सुख्य 
प्रदेश का नाम नये हालेएड ( नयः हालेणढड ) रक्‍्खा। 
डच लोगों ने तस्मानिया द्वीप की खोज की और टस्थान 
नामक खोन करने वाले के नाम पर हो उस द्वीप का 
नाम टस्मानिया पड़ा है | 

डच लोगों के बाद अंग्रेज पहुँचे और १६८८ ह० 
डाम्पीर नामक ने आस्ट लिया द्वीप देखा । १६६६ ३० 
में वह फिर भेजा गया | उसने दोबारा शाके की खाड़ी 
से डाम्पीर द्वीप समूह तक ओर वहाँ से रोयवक खाड़ी 
तक के लगभग ६&०० मील हछुम्बे तट की खोज की । 
१६६६ ३० में इस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपना दल भेजा 
कि न्यूहालैण्ड के पश्चिमी तट पर वह जाकर १२ बष 
पूब खाये हुये इघ जहाज का पता लगावे। इस खोज 
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करने वाले दल ने रोटनेस्ट द्वीप की खोन की और 
स्वाम नदी का पता लगाया । 

१७६७-७० ३० तक केप्टनकुक की प्रथम यात्रा 
हुई थी । उसने अपनी यात्रा के लिये “इण्डीवर” नामक 
जहाज लिया | यह जहाम ३७० टन का था । जहाज में 
२० या २२ बन्दुर्क थीं। ६ अक्तूबर १७६६ ३० को 
कुक ने न्यूज़ीलेणड के तट को देखा और कुक दो दिन 
के बाद यावर्टी खाड़ी में उतरा | १६ अग्रेल १७७० ई० 
को पश्चिम की ओर चलकर उसने आस्ट लिया के 
पूर्वी तट को देखा जिसे अब रेबराडे की अन्तरीप कहते 
हैं। उसके बाद २८ अप्रल १७७० ई० को बोटानी 
खाड़ी का पता लगाया | इस खाड़ी के तट पर कुक ने 
अपने जहाज का लड्गर डाला ओर देखा कि वहाँ के 
कुछ निवासी भोजन बना रहे हैं। जहाज ठहरने और 
उतरने की उन लोगों ने कुछ भी परवाह न की थी इस 
लिये कुक का साहस आगे बढ़ने को हुआ लेकिन उन 
लोगों ने कद. झत से कुक और उसके साथियों को चले 
जाने के लिये कहा | .इन लोगों ने पानी के लिये संकेत 
किया | इस पर उन लोगों ने भाले खींच कर मारे उससे 
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कुक के किसो साथी को चोट नहीं लगी । इन लोगों ने 
भी गोली चलाई ओर दो तीन बार गोली पारने पर 
एक के चोट छगी थी। बाद को बह भाग गये थे। 
उनके घर जाकर कुक ने बच्चों के घर के एक कोने में 
छिपा पाया था। उसने बच्चों को कपड़े आदि फेंक 
दिये थे और भालों का एक बड़ा गहर उठा लाये थे । 
तट छोड़ने के पहले कैप्टन कुक ने वहाँ ब्रिटिश अधि- 
कार प्राप्त करने के लिये यूनियन जेक ( अँंग्रज्ी झंडा ) 
फहराया था | 

उसके बाद कुक उत्तर की ओर अपना जहाज 
लेकर गया ओर जेक्सन बन्दरगाह पर पहुँचा ओर 
उसका नामकरण किया। उसके बाद ब्रोकेन खाड़ी 
और दूसरी खाड़ियों तथा अन्‍्तरीपों में होता हुआ वह 
मोरेटन बे पहुँचा | उसके बांद कुक बस्टाई, केपेल ओर 
इनलेट खाड़ियों में गया। उसके बाद १३०० पील की 
यात्रा सरलतापूवंक करने के बाद एक दिन यक्रायक 
इंडीवर जहान उथले पानी में चला गया और चट्टान 
से टकरा गया जिससे बन्दृर्क ओर बहुत सा सामान 
समुद्र से डब गये | बड़ी कठिनाई से जहाज एक नदी के 
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मुहाने पर लगाया गया जिसका नाम जहाज के नाम 
पर ही कुक ने इंडीबर नदी रकखा | उसी के समीप 
अम्तरीप भी है जिसका नाम कुक ने ट्वुलेशन रबखा | 
जिस प्रदेश का कुक ने श्रमण किया था उसका नाम 
उसने न्यूसाउथ वेल्स रक्खा । उसझे बाद केप पाक का 
नामकरण उसने किया और फिर ओर अधिक उत्तर 
की ओर खोज करने के पश्चात्‌ एक स्थान का नाम 
उसने पाजीशन द्वीप २क्खा | उसके बाद वह हिन्द महा 
सागर और टोरेस प्रणाली के माग से इड्नलेण्ड छौट गया । 
कुक ने अपनी दूसरी समुद्री यात्रा १७७२ ० 
में आरम्भ को । इस बार उसने रेजोल्यूशन ओर 
अटवेश्वर नामक जहानों का प्रयोग किया था और 
न्यज्ञोलेण्ड का पता लगाया । १७७७ ह० में कुक अठ- 
लांटिक ओर प्रशान्त-महासागर के मध्य उत्तर-पूर्व की 
ओर मार्ग हूँह रहा था तो वह फिर तस्मानिया और 
न्यूज़ीलेणड पहुँच गया । 
१७७० ह० में कुक ने विश्वास किया था कि 
तस्मानिया एक द्वोप है। बाद को उसने अपना विश्वास 
बदल दिया था। 
( ४१ ) 





१७८८ ० में बोटानों बे में एक ब्रिटिश बस्ती 
बसाई गई ओर इस प्रकार आस्ट्रेलिया करे इतिहास का 


श्रीगणेश हुआ । 
भीतरी खोज 


लगभग २४ वर्ष तक सिडनी से लगभग,७० मील 
उत्तर और इतना दक्षिण की बीच वाले प्रदेश के ही 
सम्बन्ध में जानकारी कर सके | आगे भीतर की ओर 
वह पवतीय श्रेणी के कारण बढ़ ही नहीं सके । १८१३ 
३० में ब्लेक्सलेण्ड, लसोन और बेंटबर्थ नामक व्यक्तिथों 
ने एम्र के मेदान में नेपीन नदी को पार किया और 
डिवाइडिंग पवेतीय श्रेणी पर चढ़े और उन्होंने फिश 
नदी की घाटी को देखा | उसके बाद मेक्‍्वारी नदी तक 
सड़क बनाई गई और बार्थेस्ट नगर की नींव डाली गई । 
इस प्रकार आस्ट्र छिया के भीतरी भागों पर अधिकार 
करना आरम्भ हुआ | उसके बाद लचलान की खोज 
की गई । 
१८१६ ३० में लेफ्टिनेन्ट आक्सले आर-एन, 
इवान्स ओर अलान कनिंघम लचछान की खोन करने 


के लिये पश्चिम की ओर बढ़े परन्तु नदी का पूर्ण रूप से 
( ४२ ) 





पता न लगा सके | उसके बाद केप्टन किंग ने तीन 
यात्राओं में उत्तरी-परश्चिमी तट का पता छगाया और 





अप्रास्ट्रेलिया का्प्रन्वेषरा प 


मेलबिल्ले द्वीप कुछ समय के लिये बसा दिया गया। 
१८२३ ३० में अकक्‍्सले मोरेटोन खाड़ी ओर कार्टिस 
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बन्दरगाह पहुँचा ओर ब्रिस्बेन नदी का पता लगाया 
और नाम रक्खा | ठोक उसी समथ हमिल्टन हथप और 
होवेन जाज कोल से चले प्लुरम्बनी नदी पार किया 
ओर आरस्ट्रेलियन अल्प्स होते हुए हृथम नदी पर 
पहुँच गये | उन्होंने मूरे नदो को अल्बरी स्थल पर पार 
किया और फिलिप बन्दरगाह से खोज पार्टी पश्चिमी 
तट पर चले और जीलाग के स्थान पर पहुँचे । उसकझे 
बाद दो वष के भीतर ही लिवरपोल के दोनों ओर की 
खोज पू्ण हो गई । 


१८२८ ३० में. सर राल्फ डालिक़ ने केप्स चाल्स 
स्टट खोज करने के लिये भेजा । उसने एक बड़ी नदी 
देखी जिनसे बहुत सी दूसरो नदियाँ आकर पिलती 
हैं। उसने उस बड़ी नदी का नाम इडालिंक नदी 
रक्‍्खा। मुरम्बनी ओर मूरे नदियाँ भी डालिग में 
मिलती हैं। तीनों की लम्बाई कई हज़ार मील है | 


१८३१ ३० में सर थामस प्रिकेल ने ढालिड् और 
इेट की खोज की और १८४० ३० पं स्पेंसर खाड़ी से 
किंग जाज साउण्ड तक के बड़े आस्ट्रेलियन बाइट तट 
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की खोज की | उसके बाद उसने स्पेंसर खाड़ी के भीतरी 
प्रदेश और दूसरे प्रदेशों की भी खोज की । 

१८४४ ई० में ढा० छी चाट विक्टोरिया बन्दरगाह 
से मोरेंस खाड़ी तक स्थल माग हूँ ढ़ने के लिये निकला। 
इस यात्रा में उसने हाबसन मेकेंज्ो का पता लगाया 
और फिर कार्पेन्टेरिया खाड़ी में पहुँचा | कुछ दूर तट 
का भ्रमण करने के बाद उसने अलीगेटर नदी से अन- 
हीम लेणड पार किया और ३००० मील की यात्रा तय 
करने के बाद विक्टोरिया बन्दरगाह पहुँच गया। 
१८४८ है० में बह फिर भीतर की ओर खोज करने 
गया परन्तु फिर लोट कर नहीं आया । 


उसके बाद बड़े-बड़े महान्ुभावों ने आस्ट्र लिया 
के भिन्न-भिन्न भागों की खोज की जिसमें स्टुअट, बके 
और विल्स के .नाम उल्लेखनीय हैं। १८७५ ३० के 
बाद खोन करने वालों क्री सूची बहुत बढ़ जाती है । 
कई एक छोटी-छोटी खोजें सोने के लिये की गई । 
१८८६ है० टीटकिन, १८६१ ३० में लिंडसे, १८६६ 
में वेल्स और हे और १३६६-६० ३० में डेविज 
कार्ननी ने अपनी अपनी खोजें कीं | 
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जुलाई १८६६ ३० में डेविड कार्नेनी ने कूलगार्डी 
और किम्बलें के मध्य सामान ले जाने के लिये मार्ग 
की खोज में गया। ८ महीने में उसने ५० मील की 
यात्रा की परन्तु कोई सुविधोपण मागे न मिल सका । 

राजनेतिक इतिहास 

आस्ट लिया के प्रान्तों में न्यसाउथबेल्स सबसे 
प्राचीन है। १८२५ हई० में तस्मानिया का एक अलग 
प्रान्‍्त बनाया गया | १८११ ई० में विक्टोरिया का 
राज्य स्थापित क्रिया गया। १८६० ० में पश्चिमी 
आउस्ट लिया प्रान्त एक अलग राज्य बनाया गया। 
१८३७ ३० में दक्षिणी आस्ट लिया और १८५६ ३० 
में कवीन्सलेणड का अलग प्रान्त बनाया गया। 
.. सिटनी के आरम्भिक गवनर १७८८ हे० से जल 
अथवा स्थल सेना के अफ्सर होते थे। उनके आधोन 
एक किला कुछ केदी और कुछ स्वतंत्र निद्रासी रहते 
थे | जनरल मक्‍्वारी की आधीनता में १२ वर्ष के भीतर 
काफी उन्नति हुई | सड़कें ओर पुल बनाये गये ओर 
भीतरी भाग को प्रवेश करने के लिये एक माग बनाया 
गया । उस समय जनसंख्या ३० हज़ार थी जिसप्रें तीन 

( ४६ ) 





चौथाई कदी थे | १८०३ ३० में जान मेऊाथर ने अच्छी 
ऊन देने वाली भेड़े' वहाँ लाकर पालीं । भेड़ों से 
आस्ट्‌ लिया को बड़ा लाभ हुआ | आन यहाँ करोड़ों की 
संख्या में भेड़े' हैं। १८३१-३७ ३६० तक रिचडंबक 
गवनर रहा | उसके समय में लैजिस्लेटिव कोंसिल बनी। 

मिल्बोन यारा-यारा नदी के तट पर १८३५४ ३० में 
कुछ भोपड़ों द्वारा बसाया गया था। १८४० इ० में 
वहाँ ६ हज्ञार निवासियों का नगर बन गया। समस्त 
जिले की संख्या गीलांग और पोटलैण्ड नगरों को लेकर 
१२८५० थी। इसी प्रकार आस्ट लिया के प्रान्तों ने 
धीरे-धीरे उश्नति की ओर दिन प्रति दिन करते जा 
रहे हैं । 

आस्टू लिया की कामनवेल्थ १६०१ ३० में बनी । 
इसमें पश्चिब्षी आस्ट लिया क्वीन्सलैणड, साउथ (दक्तिण) 
आस्टू लिया, न्यू-साउथ वेल्स, विक्टोरियों और तस्मानिया 
शामिल हैं| 

गत महायुद्ध में आस्ट लिया ने बहुत बड़ा हाथ 
बटाया था। आस्ट लिया ने ३,२६,८८३ सैनिक दूसरे 
देशों में लड़ने के लिये भेजे थे जिसमें से चोट ओर 
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बीमारी से ५६,३०२ ब्यक्ति मरे। १,६६,८१६ गैस 
तथा गोलियों की चोट से मरे और ८७,६२७ बीमार 
हो गये थे | १८२७३० तक पेंशन भौर भत्ता लेकर कुल 
१६ करोड़ पोंड का धन आस्ट्रेलिया ने युद्ध सम्बन्धी 
काय में ब्यय शिया था 


सन्‌ १६१० ३० और १६११ ३० में आस्ट्रेलिया 
के विधान में कुछ परिवरतेन किये गये । आस्ट्रलिया को 
राष्ट्र संघ में भी स्थान दिया गया और कुछ मैंडेटेड द्वोप 
आस्ट्रेलियन कामनवेल्थ की संरक्षता में रकवे गये। 
उसके बाद आवश्यकतानुसार आस्ट्रेलियन॑ विधान में 
समय समय पर परिव्रतंन होते रहे | 

२५ अक्तूतर १६३६ ३० को घोषणा की गई कि 
नवम्बर १६३६ ३० में लाडे गाबरी के स्थान पर केणट 
के ड यक आस्ट लिया के गदनर-जमनरल बनेंगे। नवम्बर 
१६३८ ० में परिस्टर ल्योन्स के मनन्‍्त्री मंडल का पुनः 
संगठन किया गया। मेकलाघलन सेनेटर के स्थान पर 
प्रिस्टदर ए० जी० केपरोन पोस्टम्रास्टर जनरल बनाये 
गये और ब्रिगेडियर जी० ए० स्टीट डिफ्रेम्स (रक्षा ) 
मंत्री और मिस्टर थारवी सिविल तथा हवाई काये फे 
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मंत्री हुये | मिस्टर जे० ए० पकिन्स व्यापार तथा कर 
मंत्री नियुक्त हुये | प्रधान मंत्री ने एक भीतरी मंत्री 
मंडल भी बनाया जिसके प्रिस्टर ल्थोन, सर इयलेंपेग, 
मिस्टर मेझ्लोस, मिस्टर हॉन, भिप्टर केसी, मिस्टर 
थार्त्री और मि० ब्रिगेडियर स्ट्रोट सदस्य हैं । 
. आस्ट्रेलिया को विदेशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
रखना पड़ता है। आस्ट्र लिया राष्ट्संत्न्‍र और इंगलेए्ड 
की नीति पर काम करता है। जब चीन ओर जापान 
का युद्ध छिड्रा तो आस्ट्र लिया में बेचेनी हो गई । 
जापान के विरुद्ध आस्ट्र लिया में जापान विरोधी आन्दो- 
लन हुये और जापानी माल का वहिष्कार किया गया। 
आस्ट्रेलिया प्रशान्‍्त महासागरोय देशों में शान्ति 
स्थापित रखना चाहता था। आस्ट लिया ने राष्ट्रसंघ की 
बैठक और ब्रूसेल्स की नव-शक्ति सम्मेलन में भी भाग 
लिया और जापान का विरोध किया | 

सितम्बर १६३६ ० में जब इंगलैणड ने जर्मनी पर 
युद्ध घोषणा की तो आस्टू लिया ने भी पोषणा कर 
दी। आज आधुनिक महासमर में आस्ट लिया मित्र 
राष्ट्रों के साथ धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। 
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वर्तेपान महासमर में आस्ट्र लिया ने थुद्ध सामग्री 
तथा सेना भिन्न भिन्न युद्ध क्षेत्रों में मेनी है। आस्ट- 
लिया के सैनिकों ने बेल्नियम, फ्रांस, उत्तरी अफ्रीका, 
यूनान और क्रीट के युद्ध में भाग लिया है । 


जब जापान ने अपना आक्रमण आरम्भ किया तो 
आस्ट्र लियन सेना मलय प्रायद्वीप को भेजो गई । आस्ट - 
लिया के प्रधान मन्त्री ने खुले शब्दों में इंगलेण्ड तथा 
अपरोका से कहा कि यदि पलय प्रायद्वीप की रक्षा ठोक 
तौर पर नहीं की जाती तो फिर आस्ट लिया और भारत 
वष दोनों भारी खतरे में पड़ जाबेंगे । शायद आस्ट - 
लियन प्रधान मन्त्री की बातों पर कम ध्यान दिया गया 
और उप्तका परिणाम यह हुआ कि मलय भी ब्रिटेन के 
हाथ से चला गया । सिंगापुर पर जब जापानी अधि- 
कार हुआ तो १५ हज्ञार आस्ट लियन सेना गिरफ्तार 
की गई, आज आस्ट लिया की स्थिति बढ़ी खतरनाक है 
ओर जापान अपना मुह फेलाये उप्ते हड़पने को उसके 
द्वार पर तयार खड़ा है। 
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.. खनिज सम्पत्ति 

आस्ट्रेलिया में खनिन सम्पति खूब पाई जाती है। 
प्रधान खनिज सम्पत्ति का व्योरा इस प्रकार है। 

सोना---१६०३ ६० में आस्ट्रेलिया में २४ करोड़ 
४५४ लाख रुपये का सोना निकाला गया था।जों 
समस्त संसार के निकाले गये सोने का २४४ प्रतिशत 
था। १६०३ ३० के बाद सोने की मात्रा कम होने लगी 
और १६२६ ३० में केवल ३ करोड़ ३० लाख का 
सोना निकाला गया था जो समस्त संसार के उस वर्ष 
निकाले गये साने का केवल ३ प्रतिशत था| आस्ट्र लिया 
से १६२६ ह० तक में £ अरब ३७ करोड़ ५० लाख 
का सोना निकाला गया। पहले विक्टोरिया की खान 
में सबसे अधिक सोना निकलता था परन्तु अब पर्िचिमी 
आस्ट्रेलिया की खान में सबसे अधिक सोना निकलता 
है । क्वीन्सलेएट की खान से भी सोना निकाला जाता 
है | न्यूसाउथ वेल्स और विकटोरियां की घाटियों में 
सोना मिलता है। क्वीन्सलेणड ओर तस्पानिया में तांबे 
से सोना निकाला जाता है। १६२४ ० में आस्ट्रेलिया 
की सोने की खानों में ६१०० मजद्र काम करते थे। 

( ०१ ): 





चाँदी---झास्ट्रेलिया में समस्त संसार की लग 
भग ४५ प्रतिशत चांदी निकाली जाती है। १६२६ ३० में 
यहां ७ करोड़ ५० लाख रुपये की चांदी निकाली गई 
थी | सबसे अधिक चांदी न्यूसाउथ वेल्स में निकलतो 
है । ब्रोकेन हिल्स में चांदी, लोहा और जस्ता एक साथ 
पाया जाता है | यरांडेरे में भो चांदी निकालो जाती है 
तस्पानिया के जीहान, ल्येल और मैगनेट आदि स्थानों 
में चांदी मिलती है । क्‍्वीन्सलेण्ड और माउन्ट ईसा की 
खानों से चांदी निकाली जातो है। माउन्ट इसा की 
खान का पता १६२३ ३० में लगा है। दक्तिणी-आस्ट्रे- 
लिया में भी चांदी के डले मिले हैं । 


जस्ता---ब्रोकेन हिल, तस्पानिया के उत्तरी 
पश्चिमी खनिज-भूमि और क्वीन्सलीण्ड में जस्ता निक- 
लता है | क्‍ 


टीन और तॉबा---तस्मानिया में उत्तर-पू्व 
और उत्तर-पश्चिम, हीम्सक्रिके और विस्वोप पव॑त, 
न्यूसाउथ वेल्स और क्वीन्सलेंड के स्तानथोपें, हबेटन 
और चिलागोये स्थानों में निकाला जाता है। 
( ५२ ) 





लोहा---आस्ट्रेलिया के लोहे के डढे का ठीक- 
तोर पर अंदाज नहीं छगाया जा सका है परन्तु अनुमान 
किया जा सकता है कि वहां की खानों में लगभग ५४० 
करोड़ टन लोहा मौजूद है। पश्चिमी आस्ट्रेलिया, 
उत्तरी भूमि, तस्मानिया, क्वीन्सलेंड, दक्तिणी आस्ट्र लिया, 
यूसाउथ वेल्स ओर यास्‍्पी साउंद में लोहे की खान 
पाई जाती हैं | 


कोयक्षा--भास्ट्‌ लिया की खानों में लगभग 
एक खरब ६५ अरब टन कोयला मौजूद है। सबसे 
अधिक कोयला न्‍्यसाउथ बेल्स के पेमो-कार्बोनीफेरस 
की खान से निकलता है | कोयले डी छुगमता के कारण 
आस्ट लिया में नये नये कारखाने बढ़ रहे हें । 
न्यताउथ बेल्स में सिहनी के आसपास १४००० 
बर्ग मील में कोयले की खानें फैली हुईं हैं। सबसे अधिक 
प्रसिद्ध और उत्तम कोयला मेटलेंड-सेस्नोक के क्षेत्र से 
निक्राला जाता है। न्यूकेसिल की खान अब खाली हो 
चली है | इलावाडा की खान बुढलो के चारों ओर 
तटीय प्रदेश में है। लियगोब को खान सिडनी से ६० 
पील की दरी पर है। १६२४ ३० में इन खानों से सबसे 
( ५३ ) कि 
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अधिक (१ करोड़ १६ छाख टन) कोयला निकाला गया 
था | १६१४ इ० में रिवेरीना में एक कोयले की खान 
का पता लगा अब वहां काम लगा हुआ है । क्वींसलेंड के 
तटीय प्रदेश से भी कोयला निकलता है | 

इप्सविच, डार्लिह्रडाउन्स, बुस्मक्रेटेसिपस का 
मुलायम कोयला केवल रेल चलाने के काम आता है । 
कड़ा कोयला डावसन नदी, ब्लेय रअथोल में पाया जाताहे | 

विक्टोरिया में दक्षिणी जिप्सलेंड में कोयला निक- 
लता है। वहां से १६२६-२७ ई० में ६ लाख टन 
कोयला निकला था । मार्वेल की भूरे कोयले की चट्टान 
की मोटाई ७८० फुट है। यह संसार की भूरे कोयले की 
सब से बड़ी खान है। | 

पश्चिमी आस्ट्र लिया में इवि न नदी और कोली में 
कोयला निकलता है। तस्मानिया में कई स्थानों में 
कोयला है परन्तु लेक्रीक में सब से अधिक निकलता है । 

इनके सिव्रा आस्ट लिया में ओर दूसरी वस्तुएँ तथा 

खनिज सम्पत्ति मिलती हैं। वहाँ होरे जवाहिरात भी 
निकलते हैं परन्तु वह देश से बाहर नहीं जाते हैं इसी 
. लिये उनकी बहुत कम खोज की जाती है | 


६ ०४४ 9 








मूल निवासी 


अआस्ट लिया एक बड़ा महाद्वीप है। इसके भिन्न 
भिन्न भागों की जलवायु तथा धरती की बनावट भी 
भिन्न है। इसी कारण यहाँ भिन्न प्रकार के लोग 
निवास करते हैं । 

आस्ट लिया के मध्यवर्ती भाग में अरुन्ता जाति के 
लोग रहते हैं। इस जाति के लोग पाँच फुट साहे पाँच इंच 
के लगभग ऊँचे होते हैं। स्त्रियाँ पुरुषों से लगभग ४ इंच 
छोटी होती हैं। साधारण रूप से इनके सीने ३६ इंच 
चौड़े होते हैं। उनका चेहरा यहूदी जाति को भाँति 
होता है; नाक कुछ गोलाकार तथा काफी चौड़ी होती 
है। लड़ाकू लोग नाक में एक पिन लगाते हैं। इनका 
रंग काला होता है। मनुष्यों की अपेक्षा स्त्रियाँ कुछ 
कम काली होती हैं। बच्चों का रंग तो और भी कम 
काला रहता है परन्तु जेसे जेसे वह बढ़ते हें उनका रंग 
अधिकाधिक काला होता जाता है। उनका बाल गहरे 
भूरे रंग का होता है। बाल में वे गेरू मिट्टी साधारण 
रूप से लगाते हैं| इसलिये उनके बाल के रंग का ठीक 
रूप से पता लगाना असम्भव है। वे अपना सिर कभी 

( ०८५ 92 





नहीं म|ुँड़वाते हैं । बुढ़ापे में कुछ लोगों के समस्त शरीर 
में बाल ही बाल दिखाई पड़ने लगते हैं | वे अपनी डाढ़ी 





(28 


खूब बढ़ाते हैं। वे अपने शरीर को भांति भांति के 
चिन्हों और दागों से सनाते हैं । 

आस्ट लिपन लोगों के पैर की लम्बाई लगभग १० 

इंच होती है। पैर का अँगूठटा ओर तालू बड़ा मज़बूत 

होता है | अँगूठा के सहारे वे अपने भालों को घास पर 
५ “६ ) 
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घसीटते चलते हैं। पथरीली भूमि में बह बड़ी सरलता 
से चल और दोड़ सकते हैं। 


येरुपीय जाति के आगमन के कारण आस्ट लिया 
के मूल निवासो अधिक दक्षिण की ओर चले गये थे | 
दक्तिणी आस्ट लियन लोगों की आँखें बड़ी काली होती 
हैं। विक्टोरिया के निवासी मध्यत्र्ती लोगों की अपेक्षा 
अधिक छोटे होते हैं। परन्तु एक वार एक मनुष्य की 
ऊँचाई ६ फूट ८ इंच नापी गई थी। मरदों' के शरीर का 
वज़न १३७ पोंड और खत्रियों का ११५ पोंढड के लगभग 
होता है | 


दक्षिणी क्वींसलेंड में काबी जाति के लोग रहते 
हैं। आस्ट लियन निवासी काला रंग अधिक पसन्द 
करते हैं | इसी कारण जो व्यक्ति जितना अधिक काला 
होता है उसका उतना ही अधिक मान होता है | 

कुछ आस्ट लियन निवासी सुडौल शरीर वाले होते 
हैं| उनका मस्तक कम चौड़ा, बराबर, गोला और ऊँचा 
होता है। उनकी नाक भी छोटी ओर सोधी होती है । 
होंठ है तथा पतले होते हैं। वे देखने में अच्छे मालूम 
. होते हैं । 


( ०७ ) 






आप _देश बा 


याक अन्तरीप के योरकाना लोग पाषुवा जाति से 
मिलते जुलते हैं। पापुवा जाति का वर्णन न्यूज़ीलेंड में 
हे चुका है। आस्ट्लियन निवासियों के शरीर से एक 





| जातियों का प्रगति 

कटिवन्ध्ध 

| ुडप में सो तन ठगी | 

प्रकार की गंध निकलती है जो हम लोगों या दूसरे देश 

के निवासियों के गंदे-मेले शरीर की गंध से भिन्न होती 

है। कुछ लोगों का कहना है कि यह गंध गंधक से 
( 5५८ ) द 





मिलती जुलती है। जब आस्ट लियन निवाप्ती पालतू 
पश के पास पहुँचते हैं तो वह पश्‌ उनकी गंध के कारण 


परेशान होने लगते हैं | 
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आस्ट्रेलिया के मूल निवासी 


आस्ट लियन लोगों के पाँव के चिन्ह येरुपीय- 
आस्टू लियन से भिन्न होते हैं। उनके एड़ी का चिन्ह 
पतला और पैजे का चोड़ा गहरा होता है। मध्यवर्ती 
भाग अजीब टेढ़ा होता है | 
उनकी स्त्रियाँ ३५ वष में ही बूढ़ी हो जाती हैं 
( ५५ ) 





ओर यदि डाही की पहचान न हो तो मनुष्य तथा स्त्री 
एक ही सूरत के हे जाते हैं। 

प्राचीन जाति के लोगों की जनसंख्या कुल ५५ 
हज़ार है। यारुपीय जाति के लोगों की संख्या लगभग 
६७ लाख है। येरुपीय लोगों के सिव्रो अमरीकन, 
जापानी, पलय ओर चीनी लोग भी रहते हैं। सफेद 
चमड़े वालों ने काले लोगों के मार डाला जिससे उनकी 
संख्या कम हो गई । येरुपीय संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ 
रही है ओर अब आस्ट लिया अंगरेज्ञों का उपनिवेश 
रह गया है | 


_अषाममवक्‍पद्परमाष्कनुडरयकस्पटपयपकउ०यहराम पक मेडकण-लममनप. 


भाषा 
संसार के भिन्न भिन्न देशों में जो मी भाषा प्रयोग 
की जाती है उसे समस्त देश के लोग प्रयोग करते हैं । 
भाषा के शब्दों की संख्या होती है ओर व्याकरण भो 
होती है। श्रास्ट्रेलिया की भाषा अजोब है। वहाँ 
जितन वश पाये जाते हैं उतनी ही भाषाएँ भी हैं। 
आस्ट्रेलियन भाषाओं में फ, है, थ, ब, स, ज्ञ वर्णी 
का वर्णमाला में नाम भी नहीं है। र का प्रयोग भी 
(६ ६० ) 





बहुत कम होता है | न्यसाउथवेल्स की वणेमाला में अ 
ब, ड, ए, ३, क, ल, मं, न, न्‍ग, आ, ५, र, 5, य, वे 
आदि वण पाये जाते हैं | 
क्रिया का उनकी भाषा में अजीब प्रयेग हे। एक 
ओर बहुबंचन क्रिया का प्रयोग करना प्रयोग करने वाले 
और सुनने वाले पर निभर है। अंक को गणना भी 
वहाँ भिन्न प्रकार से की जाती है । ५ अंक को वे बुलां 
गोडरा, बुला गोडेरा, नुलू नोबुन' अथांत्‌ दो, दो, एक 
फहते हैं। इसी प्रकार दूसरे अकों का प्रयाग करते हैं । 
घड़ी संख्या के लिये संकेतों का प्रयेगग है | क्‍ 
आस्ट्र लिया की भाषाओं में शब्द बहुत कप होते 
हैं इसी कारण भिन्न भिन्न जातियों की भाषायें थोड़े 
समय में ही बदल जाती हैं| चिद्दी-पत्री का काम संकेत 
द्वारा होता है नो लकड़ी के डंद पर बना कर भेजे 
जाते हैं।.. ., 
उत्तरी भाग की भाषा दक्षिणी भाग से भिन्न है। 
दक्षिणी भाग की भाषा में शरीर के भिन्न भागों के नाम 
यह हैं | डा या वा ( झुँह ), उ्यालाना ( जिह्ा ), मुद 
( हाथ ), न्‍गामा (सीना ), ढडारा (ज्ञांघ ), डीना 
( ६१ ) 





( पैर ), गुना ( गाबर ) इत्यादि । परन्तु इस भाषा में 
ल और र नहीं होते हैं | 

दक्तिणी भाषा के तीन खास भाग हैं :--(१) 
मध्यवर्ती और उत्तरी मध्यवर्ती, (२) दक्तिणी-पश्चिमी 
(३) पूर्वी तट की भाषा (४) नरीनगेरी, (५) बिराड- 
जूरी-ऋमीलारूरे, (६) बाइविनकूरी, (७) विक्दोरिया 
भाषा आदि । इन भाषाओं के भी भिन्न भिन्न भाग हैं। 


ऋण्क 


अंग्रज्"ों ने समस्त आस्ट्रलिया में एक भाषा 
स्थापित करने का प्रयत्न जारी किया है। वह समस्त 
लोगों के अंग्र ज्ञी भाषा की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 
प्राइमरी शिक्षा मुफ्त दो आती है फिर भी यहाँ की 
प्राचीन भाषा के मिटाना कठिन है । 


संकेत-भाषा का प्रयेग भी आस्ट्रलिया में बहुत 
होता है | संकेत का प्रयोग वहाँ आवश्यक भी है क्योंकि 
यदि केई व्यक्ति अपनी जाति का छोड़ कर यदि किसी 
दूसरी जाति के मध्य में चला जाता है तो बह श॒त्र माना 
जाता है ओर गोली से मार दिया जाता है। अपने के 
शान्तिमय सिद्ध करने के लिये उसे हरी टहनो दिखानी 
पड़ती है। लड़ाई करने कां संकेत ढाढ़ी के झुँह तक 
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लाकर बिखेर देना और पैर के अंगूठे से आगे की ओर 
उछालना है । क्‍ 

यदि किसी के कुछ सुनने के हेतु बुलाना होता है 
तो दोहिने हाथ के कान तक ले जाते हैं। कोबे के लिये 
हाथ की दो उँगलियों के फेला कर पंजे की भांति 
काना होता है | इसी भांति और दूसरे संकेत होते हैं । 


कलाकोीशल 


आस्ट लिया में कारबार की अधिकता है। इसका 
प्रुख्य कारण यह है कि वहाँ जनसंख्या तो कम है 
परन्तु धरती और खाने अधिक हें। खानों से जो धातु 
निकाली जाती है उसमें दूसरी धार्तें भी मिली रहती 
हैं। प्रत्येक घातु के अलग और साफ करने के कारखाने 
खोले गये हैं। बहुत से ऐसे कारखाने खानों के पास ही 
स्थित हैं परन्तु अलग अलग स्थानीय कारखाने भी 
हैं| इन कारखानों में हज्ञाएं लोग काम करते हैं | 

बनों में लकड़ी काटने का काम भी यहाँ होता है । 
आधुनिक रूप से १६२७ ३० में कानबेरा से बन के 
कारबवार का आरम्भ हुआ। समस्त आस्ट्र लिया 
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३८,३०० वगमील में है। बनों की लकड़ी काटी जाती है 
और सख्त लकड़ी जहान आदि बनाने के काम आती है | 
लकड़ी के चीरने का काम लकड़ी चीरने वाले कारखानों 
में होता है। कुछ लकड़ी तथा घास से लुगदी बनाई 
जाती है भिसेसे कागज़ तयार किया जाता है। दक्तिणी 
आस्ट्र लिया ओर न्यूसाउथ वेल्स में वादामी कवर 
कागज़ बनाने के लिये १६२४-२५ ३० में ३३ हजार 
एकड बन लगाया गया है। आरस्ट्र लिया की लकड़ी से 
बहुत सुन्दर छपाई का कागज तयार हो सकता है । जंगल 
से गोंद निकाला जाता है ओर वह लन्दन भेजा जाता है। 

चन्दन की लकड़ी भी दूसरे देशों के जाती है। 
१६२५-२६ ह० में आस्ट्र लिया से चीन का लगभग 
३४ लाख का चन्दन भना गया। लकड़ी से मेज कुर्सी 
और घरेलू प्रयोग की दूसरी वस्तुएँतयार की जाती हैं। 

मछली पकने का काम भी यहाँ होता है परन्तु 
इस ओर लोगों का ध्यान अभी कम आकषित हुआ 
है यद्यपि इस कारबार में बहुत कुछ उन्नति की जा 
सकती है| न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में मछली 
पकड़ने का काम अधिक होता है। 

( एए )2 
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आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उद्यम पशु 
पालना और भेड़ों का चराना है | आस्ट्रेलियन कामन 
वेल्थ की ४६ प्रतिशत भूमि चराई के लिये प्रयोग की 
जा सकती है। इस उद्यम से आस्ट्रेलिया को अपनी 
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!ऊन कतरने के पहले भेढ़ो को अच्छी तरह नहत्वाया जाता हे 
समस्त आय का २८ प्रतिशत आय है। इससे एक 
अरब पोंड की आय है। यदि इसी में डेरी की भी 
आय मिला दी जाय तो इस उद्यम से आस्ट लिया 
को अपनी समस्त आय का ३६ प्रतिशत आय होती है। 
वषों समय पर न होने के कारण इस रोजगार को बढ़ा 
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पक्का पहुँचता है और इसी कारण करोड़ों को संख्या 
में भेद मर जाती हैं। १६२८ ३० में आस्ट्रेलिया में एक 
अरब भेड़ें थीं। भेड़ों से जो वस्तुएँ प्राप्त हाती हैं उससे 
प्रति वर्ष आस्ट्रेलिया को ५० या ६० करोड़ पोंढ की 
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आजकल अआस्ट्र लिया में भेड्ठों को ऊन प्रायः मशीन से क़तरी जाती है 
आय होती है। क्बोन्स लेंड, पूर्वी तथा दक्षिणी तट, एरे 
प्रायद्रीप अल्यानी से पिल्यारा तक की पट्टी किम्वर्ली, 
न्यूसाउथ वेल्स, विक्टोरिया, पश्चिमी आस्ट्रेलिया 
आदि स्थानों में भेड्“ों के पालने का काम द्ोता है। 
भेड़ों से ऊन, दूध और मांस प्राप्त होता है । 

( ६६ ) 





आस्ट्रलिया में घाड़े, गाय, भेंस, सुअर, भेड़, बकरी 
ओर शहद की मक्खियों के पालने का काम होता है। 
दूध, मक्खन ओर पनीर तथा जानवरों का मांस तयार 
करके बाहर भेजा जाता है। शहद भी काफी तयार होती 





श्ास्ट्र लिया में गायों का दूध प्रायः मशीब से दुह्ा जाता है । 
है ओर बाहर भेजी जातो है। मुर्गी, बतख आदि 
चिड़ियां पाली जाती हैं जिससे अंडे. प्राप्त होते हैं। 
अंगूर से शराब तयार की जाती है । 
तंटों पर मछलो मारने का काम किया जाता है | 
समुद्र से मोती ओर मूँगे निकाले जाते हैं । 
( ६७ ) 


१६३६ ३० में आस्ट्रेलिया में ऊन लगभग ८० 
करोड़ रुपये का, गाय का मांस २१ फरोड़ का, बछड़े 
आदि का मांस २० करोड़ का, डेरी का सामान 
४८ करोड़ का, फल ११ करोड़ का, अंडा आदि 
१३ करोड़ का, गेहूँ 2४ करोड़ का ओर इख ११ करोड़ 
की पेदा हुई थी । 

उसी वर्ष सोना १६ करोड़ का, चांदी ५४ लाख 
की, सीसा १ करोड़ २० लाख का, चांदी और सीसे 
का डला ५ करोड़ का, जस्ता आदि १ करोड़ का, 
कोयला १० करोड़ का, लोहे का पत्थर साहे तीन करोड 
का ओर जंगली उपज का सापान साहे दस करोड़ का 

पन्न किया गया था | 


खेती 


आस्ट्रेलिया के धंधों में खेती का स्थान दसरा है| 
क्तिगत रूप से आस्ट्रेलिया का औसत संसार के 
सभी देशों से खेती में बढ़ा है। पिछले पचास या साठ 
वर्षो में यहां खेती की बड़ी उन्नति हुई है परन्तु सबसे 
अधिक उन्नति गत २४ वर्षों में हुई है। 
(६ ६८ 92 








. आस्ट्रेलिया इतना बढ़ा देश है कि वहाँ भांति 
भांति की उपज की जा सकती है। आस्ट्र लिया की 
मुख्य उपज गेहूं, जो, ओट ( जई ), मत्रका, आलू, ईख, 
घास, अंगूर, फल, तम्बाकू और रुई है | 

आस्ट्र लिया की ऋषि वाली उपज में गेहूँ का प्रथम 
स्थान है। यहां कामन वेल्थ की समस्त भूमि के & 
प्रतिशत भाग में खेती होती है। कृषि वाली भूमि के 
६८ प्रतिशत भाग में गेहूँ की उपज की जाती है। 

क्वीन्सलेंड में न्यूसाउथ वेल्स, विक्टोरिया, याके 
और दक्षिणी आस्ट्रलिया में गेहूँ होता है। गेहूँ की 
खेती तट से हट कर नम भूमि से कुछ दूर तट के समा- 
नान्‍्तर पट्टी में होतो है। पश्चिमी आस्ट्रेलिया में गेहूं 
की उपज में अच्छी उन्नति हो रही है ओर दिन पभतिदिन 
उपभ बढ़ रही है। १६२७-३८ ० में यहां छगभग १५ 
करोड़ मन गेहूँ पेदा हुआ था | गेहूँ के खेत बड़े लम्बे 
चौड़े होते हैं और खेती का काम मशीनों द्वारा होता 
है। मशीनें जोतने, बोने, काटने और माढ़ने सभी का 
काम कर छेती हैं| | 
ऐख की खेती क्वीन्स लेंड और न्यसाउथ वेल्स करे 
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बिक्टा रिया प्रान्त के 





उत्तरी तटीय भाग में होतो हैं। १६३७-३८ ० में 
लगभग दो करोड़ १५ लाख मन ईंख की उपज 
हुई थी 

रुई की खेती तटीय पट्टी में न्‍्यकसिल से बुंदाबग 
केप याके प्रायद्वीप की उत्तरी तटीय पट्टी आर बिक्टो- 
रिया नदों के बेसिन में की जा सकती है। अभी 
झशिसान छोटे छोटे खेतों में कपास उगाने का.काम 
ऊरते हैं । 

आस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी तम्वाकू उगाई जा 
सकती है। प्रतिवतय बाहर से लगभग ४ करोड़ रुपये 
की तम्बाकू मेँगाई जाती है। सरकार की ओर से 
तम्बाकू की उपज बढ़ाने का प्रयज्ष क्रिया जा रहा है 
जिससे आस्ट्रेलिया अपनी जुरूरत की पूतति स्वयम््‌ 
कर सके | _ 

इस देश में फल की उपज्ञ के बढ़ाने की ओर 
भी छोगों का ध्यान अधिक आकर्षित हो रहा है! 
दक्षिणी आस्ट लिया ओर विकटोरिया अंगूर उगाने वाले 
दो मुख्य भान्त हैं। अंगूर से शराब बनती है ओर 
_ गुनका तथा क्रिशमिश विदेश भेजे जाते हैं। इसके 
( ७१ ) 





अतिरिक्त केला, सेव, नाशपाती, अनन्नास, बेर तथा 
दूसरे फल समस्त देश में उगाये जाते हैं। 

आस्ट्रेलिया की जन-संख्या इतनी कम है कि वहां 
पर जितना सामान पैदा होता है या कारखानों में 
बनाया जाता है उसका अधिकांश भाग बाहर भेजा 
जाता है। १६३६-३७ ३० में लगभग ६४ करोड़ का 
ऊन, ३७ करोड़ का गेहूँ तथा आठा, १६ करोड़ का 
मांस, ७ करोड़ के फल, १२ करोड़ का मक्खन ओर 
पनीर, २० करोड़ का सोना और ७ करोड़ का सीसा 
विदेश भेजा गया था। 

सोना और चाँदी को मिलाकर कुल नियोात १ 
अरब ८६ करोड़ का ओर आयात एक अरब ३६ करोड़ 
का हुआ था | 


१६३४-३६ ३० में प्रधान कारखानों में नीचे दी 
हुई मात्रा में सामान तयार हुआ | लोहा और फौलाद 
११ करोड़ का, इंजनोनियरिंग का साधारण सामान साढ़े 
६ करोड़ का, ट्रमकार ओर दूसरी गाड़ियों का 
सामान १० करोड़ का, कपड़ा और जूता २१ करोड़ 
का, शराब ६ करोड़ की, छपाई का सामान लगभग ७ 
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करोड़ का तयार हुआ था | ऊनी सामान कारखानों में 
लगभग १२ करोड़ का तयार किया गया था। 

जून १६३७ ३० में आस्ट्रेलिया के कारखानों में ५ 
लाख २५ हजार मजदूर काम पर लगे थे। 

आस्ट्रेलिया का अधिकांश व्यापार ब्रिटिश, साम्राज्य 
के देशों के साथ होता है | अमरीका, न्यूजीलेएड जापान 
आदि देशों को भी सामान भेजा नाता है । 





आने जाने के साधन 


आस्ट्रेलिया पें २१४७४ मील संघ शासन की और 
२४,६४४ मोल राज्यों की रेलवे-लाइनें हैं। कई रेलवे 
लाइन बनाने के लिये. लगभग ३६ लाख रुपया 
१६३७ ई० में मंजूर किया गया था। रेलवे लाइनों से 
लगभग डेढ़ करोड़ की आयु हुईं थी और व्यय भी 
लगभग डेढ़ करोड़ हुआ था । 

१६३५ में लगभग २ करोड़ १२ लाख रुपया 
सड़कों पर लगाया गया। राज्यों को संघ-सरकार की 
ओर से सड़कों के बनाने के लिये साढ़े चार करोड़ 
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दिया गया था। कच्ची ओर पक्की सड़कों की कुल 
लम्बारे ४७ लाख ७७ हजार मील और केवल पकी 
सड़कों की लम्बाई १ लांख ६० हजार मील है। 
आस्ट्र लिया के भीतरी प्रदेश के हवाई माग की 
लम्बाई १७ हजार मील है। ब्रिस्वेन-टार्विन, सिंगापुर 
लाइन की लम्बाई ४३६१ मील है। इस मागे से होकर 
हफ्ते में दो बार विमान द्वारा ढाक चलती है। भीतरी 
मांग में प्रति वष ५० छाख मील विमान चलते हैं । 

२५ जनवरी १६३० हे० की संधि के अनुसार 
जनवरी १६३८ ३० से लन्दन से सिडनी तक फ्लाइंग 
बोट सविस आरम्भ हुई और सिंगापुर (जब से सिंगापुर 
पर जापान का अधिकार हुआ है तब से आस्ट्रेलिया 
से सिंगापुर को हवाई जहाजीं का जाना बन्द हो गया 
है।) तक इस हवाई मांग पर आस्ट्रेलिया का 
अधिकार दिया गया । 

१६३७ ३० में तार की लाइनें बढ़ाई गई । यह 
कार्य अधिकतर भीतरी जिलों में किया गया । १६३६- 
३७ द० में ६ नये ब्राडकास्टिंग स्टेशन बनाये गये 
जिससे कुल ब्राडकास्टिंग स्टेशनों की संख्या २१ हो 
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गई । इसके सिव्रा ८? और दूसरी ब्राडक्रास्टिंग 
संस्थाएँ हैं । 

द्वीप होने के कारण आरस्ट्र लिया में जहाज चलाने 
का काम प्राचीन समय से ही हो रहा है। अंग्रेजों के 
अधिकार में चले जाने से उसका सम्बन्ध संसार के 
प्रायः सभी उन्नतिशील देशों से हो गया है। आरस्ट्रे- 
लिया के बन्दरगाहों में इंगलेंड, कनेढा, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैंड और अमरीका के जहान चला करते हैं 
१६३७ ह० में आस्ट्रेलिया के बन्दरगाहों पर ऑसत से 
प्रति मास १ करोड़ ४६ लाख ४४ हजार मन सामान 
उतारा गया ओर ९? करोड़ ४६ लाख ८४ हजार मन 
सामान लादा गया था | 


आस्ट्रेलिया का तटीय व्यापार भी जहाजों द्वारा 
होता है। दूसरे देशों के सवारी जहाज जाया करते हैं। 
जहाजी कारों में आस्ट्र लिया अच्छी उन्नति कर रहा है । 

आस्ट लिया के प्रुख्य बन्दरगाह सिठनी, मेल्बोन, 
ब्रिस्बेन, एडीलेड, पोट अगस्टा, पथ, ब्रमे, विण्टम, 
डाबिन, कैन्‍स और टाउन्सविली हैं | 
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आस्ट्रेलिया के काले लोगों का कोई खास धर्म 
नहीं है वे ३शवर अथवा ओऔतार और देवी देवताओं में 
विश्वास नहीं करते हैं। पवित्रता शक्ति ओऔर शासन 
आदि सभी शक्तियां मनुष्य में बतेमान मानी जाती 
हैं। जाति अथवा बण की भलाई के हेतु पवित्र संस्कार 
का करने वाला अगवा अपने वर्ण के पशु या बनस्पति का 
प्रयोग नहीं करता, शेष दूसरे प्राणी उसे अपनी जीविका 
का सहारा बनाते हैं । 

डीरी जाति के लोग मूरा-मूरस नामक कल्पित 
शक्ति में बिश्वास करते हैं जो आधुनिक काले लोगों 
को जन्मदाता मानी जाती है। असन्‍न्ता जाति का 
विश्वास है कि प्रत्येक जीवन में मनुष्य का लिंग बदलता 
रहता है | दक्षिणी असन्ता जाति देवताओं में विश्वास 
करती है । 

आस्ट्र लियन कल्पित कहानियों में पक्षीगण, पशु 
ओर मनुष्य में बहुधा लड़ाई की कहानियां वर्णन की 
जाती हैं। यूवछा जाति के पित आकाश गंगा में निवास 
करते हैं| जब धार्मिक संस्कार होते हैं तो इस जाति के 
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बेआमे, माल्बंगा, अन्टजीरा, ट्वाज्जोराका, ढारा- 
मूलुन, मुंगन-न्गोग्रा आदि कल्पित जनों की पूजा की 
जाती है| 

विक्टोरिया के निवासी आकाश को बुझ्लिल अथवा 
पुंडजेल नाम से पुकारते हैं| वे अपने पितू को मामिन- 
गोरक कहते हैं । 

मेक्‍्वारी कील के आस्ट्रेलियन निवासी कोएन 
नामक कल्पित आत्मा की उपासना करते हैं। कोएन 
दुष्ट आत्मा मानी जाती है।कोएन की स्लरी का नाम 

मेल्कुन या टिपाकाल्यून है | याहो नामक आत्मा सबसे 

ऊँचे पवेत की चोटी पर रहने वाली मानी जाती है। 
इसी प्रकार वह कल्पित जनों की पूजा करते हैं और 
शारीरिक तथा भोजन सम्बन्धी वस्तुएँ प्राप्त करते हैं । 


समाज-बन्धन ओर विवाह 
आस्टू लिया के प्राचीन निवासियों का सामानिक 
संगठन एक अदभुत प्रकार का है जिसका समभना बड़ा 
कठिन है। जाति, बग, वर्ण, कुल और कुठुम्ब आदि 
( ४७ 9 





की समस्त समस्याओं को भली भाँति सम्रक लेना बड़ा 
ही कठिन है। एक वग के लोग प्रायः एक बडे प्रा 
तिक भाग में निवास करते हैं, एक भाषा का प्रयोग 
करते हैं और एक ही प्रकार के धर्म का पालन करते 
हैं। उनके रीत-रिवाज भी एक ही ढंग के पाये जाते हैं। 


एक वण के लोग जितनी भूमि में रहते हैं वह 
उसके भीतर धरम फिर सकते और शिकार आदि कर 
सकते हैं। यदि उस भाग में फिसी दूसरे ब्ग या वर्ण 
का कोई आ गया .तो सदेव भगड़ा होने की शंका हो 
जाती है। वह वहाँ पर केवल आज्ञा पाकर ही रह 
सकता है। आस्टू लिया निवासी साधारण तोर पर 
अपने फोंपड़े स्थायीरूप से नहीं बनाते हैं। वह भेजन 
की तलोश में इधर-उधर घूपते फिरते रहते हैं। वे बड़े 
सीधे-सादे ढंग से रहते हैं । प्रत्येक वर्ग दो बड़े. भागों में 
विभाजित रहतो है जिसे फिरेटरीज्ञ कहते हैं | फिश्टरीज्ञ 
के आठ आठ भाग होते हैं। वण और कुल छोटे भाग 
हैं। सब से छोटा भाग कुटुम्ब का है। स्थानीय वणों 
में आपस में व्याह हो सकते हैं। व्याह के बाद स्त्री 
अपने पति की जाति की हो सकती है परन्तु वह अपने 
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माता-पिता के वर्ण की भी मानी जाती है। ब्याह होने 
पर स्त्री-पुरुष साथ साथ जिस वर्ग के बीच जीवन 
ब्यतीत करते हैं वह उसी वर्ग के माने जाते हैं और 
उनके बच्चे उसी वगं के समझे जाते हैं।। शिकार करने 
की भूमि पुरुष वर्ग होकर चलती हे । कुटठुम्ब का बालक 
उस धरती का मालिक माना जाता है। बालक अपने 
वग , वण या जाति कः नाम ग्रहण कर सकता है। वह 
अपनी माता के बग का नाम भो ग्रदण कर सकता है। 


यदि सारांश रूप से देखा जावे तो प्रत्येक वण 
एक फ्रैटरी का आधा और वर्ग का चौथा, आठवाँ या 
सोलहवाँ माग है। 


एक वण का परुष अपने वण की कन्या से ब्याह 
नहीं कर सकता है । शादी के चुनने में बड़ा भगड़ा 
पढ़ता है ।: गलत चुनाव करने पर या समाज बन्धन 
तोड़ने पर प्राण दण्ड मिल जाता है। जब कोई परुष 
अपना ब्याह किसी दूसरे वण की कन्या से करना 
चाहता है तो उसके लिये सब से सरल उपाय यह है 
कि वह अपनी बहिन का बदले पें दे दे । 

यदि कोई शादी ग़छती से हो गई और स्त्री-पुरुष 
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राजी हुए और उन्हें वण के लोगों ने माफ भी कर 
दिया तो फिर पति को स्त्री के पिता, भाई, चाचा, मामा 
आदि से अश्रलग अलग लड़ना पड़ता है| यदि उसने कम 
से कम चार मनुष्यों के! अलग अलग पछाड़ दिया तो 
फिर वह उस स्त्री को ले जा सकता है नहीं तो उसे 
उसके बदले में अपनी कोई बहिन देना पड़ता है । ऐसी 
स्‍त्री जब पकड़ ली जाती है तो उसके माता-पिता उसे 
मारते हैं । 


किसी किसी जाति में तो यह होता है कि शादी 
का मामला तय हो जाता है और स्टत्रो पुरुष का पसन्द 
नहीं करती बल्कि उसे विवश होकर उसके साथ जाना 
पड़ता है | उसके पति के पूरा अधिकार प्राप्त होता है 
कि बह मार कर ले जावे | 


बहुधा १३ बष की कुमारियों का विवाह ४० या 
६० वष के पुरुष से होता है क्योंकि समाज बन्धन के 
अनुसार उसे दूसरी स्त्रो का मिलना कठिन होता 
है।यदि स्त्रियाँ मिल सके और मलुष्य कमा कर 
खिला सके तो फिर मनुष्य जितनी चाहे शादियाँ कर 
सकता है | 
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संयोगवश यदि किसी पुरुष फ्रो सख्ती बालक होती 
है तो ख्री अपने माता-पिता के साथ ही युत्रा होने के 
लिये छोड़ दी ज्ञाती है यदि बह अपने पति के साथ ही 
रहना चाहतो है तो रहती है। पति उसके साथ भच्फा 
व्योहार करता है और भोजन के लिये मांस देता है। 
बह उसंसे नहीं बोलता परन्तु यदि बालक स्री अपनी 
सेवा से अपने पति को प्रसन्न कर छेती है तो पति 
प्रसन्न होकर उसके शरीर में चर्बी तथा दूसरे लेपों की 
मालिश करता है जिससे वह शीघ्र ही युवा हो जाने। 


स्तियों को फसाने या प्रमिका बनाने का रिवाज 
आस्ट्र लियन जाति में नहीं है । यदि कोई स्त्री युवा हो 
जाती है तो उसे पति चुनने का अधिकार नहीं हे जब 
तक कि वह किसी के संग भाग न जावे | 

क्रिसी किसी जाति में स्नी के प्रथथ बालक को 
पार डालने का रिवाज है | कुद जातियां अकाल के समय 
अपने बालकों को खा जाती हैं। बच्चों को उत्पत्ति में 
स्त्रियों को बहुत कम कष्ट होता है। चलती फिरती 
गर्भवती स्री के बच्चा पंदा होता है ओर वह एक बूढ़ी 
स्री के सहारे अपने बच्चे को पास के सोते में धोकर 
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में बांध कर पीठ पर खियाँ लादे रहती हैं ओर बड़ा 
होने पर कंधे पर रखती हैं । बच्चों के लिये कोई खास 
भोजन नहीं दिया जाता है | इसी कारण वे बड़े दुबले 
पतले होते हैं। चार-पाँच वर्ष में वह अपना पेट धोका 
देकर या चोरी करके बहुधा भरते हैं। काली जाति में 
चुम्बन प्रथा किसी को मालूम ही नहीं है | ख्रियाँ अपने 
अपने नव-शिशु के अवश्य ही चुम्बन लेती ओर फूंकती 
हैं। सात वष की अवस्था तक लड़के और लद़कियां 
एक साथ खेलते हैं और अलग नहीं किये जाते हैं परन्तु 
सात वर्ष के पश्चोत्‌ बालक ब्रह्मचारी पुरुषों के मध्य 
रक्‍खा जाता है उसे लड़कियों या स्त्रियों के समान में 
जाने की आज्ञा नहीं दो जाती है। 

बच्चों के नाम, जाति, बगे, वर्ण, पश्चु-पक्ती, पहाड़ 
या नदी के नाम पर रबखे जाते हैं। पुरुष का नाथ कई 
बार बदलना पड़ता है जिससे उससे कोई बदला न ले 
सके या यदि उसके नाम का कोई दूसरा मर जाता है तो 
भी नाम बदलना पड़ता है। मनुष्य अपनी सासों से 
नहीं मिल सकते हैं। 
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सरकार 

कोली जाति के कुल तथा बणो में इतनी मित्रता पाई 
जाती है कि समस्त जाति के लिये कोई साधारण बाव 
सामूहिक रूप से नहीं कही जा सकती है। मृतक संस्कार 
६ भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। कहीं शरीर 
जलाया जाता है, कहीं गाढ़ा जाता है और कहीं बृत्त 
के ऊपर रक्‍खा जाता है। क्‍ 

पश्चिमी आस्ट्रेलिया में कब्र उत्तर-दक्षिण बनाई 
जाती है और मृतक का मुँह पूव की ओर लेटाते समय 
घुपा दिया जाता है । लाश की टांगें घुटने से तोड़ कर 
दुहरा दी जाती हैं जिससे एऐंड्री जांघ को छू सके | सिर 
के बार और दाहिने हाथ की छोटी अँगुली का नाखून 
काट लिया जाता है। अंगुली ओर अँग्रूठा एक साथ 
कस कर बाँध दिये जाते हैं। माथे पर सफेद मिट्टी रख 
दी जाती है । समाधि पर आग जलाई जाती है जिसकी 
राख और घुंएँ से लोग डरते हैं | मरने वाले मन्नुष्य के 
हथियार तथा लड़ाई के सामान तोड़कर उसो -के समीप 
रख दिये जाते हैं| समाधि के चारों ओर हरी टहनियाँ 
गाड़ दी जाती हैं| कुछ अरुनता जाति वाले मृतक शरीर 
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समाधि के स्थान की देख भाल कई दिनों तक की 
जाती है। यदि कोई चिन्ह किसी के आने का पाया जाता 
है तो उसे ही उस मनुष्य का हत्यारा माना जाता है 
और फिर उसे हूँह कर बदला लिया जाता है। यदि 
समाधि के पास अभाग्य से कोई पशु मिल जाता है। 
तो उसे हत्यारा समकभ कर ही पार डाला जाता है| 


इसी प्रकार बाल-संस्कार भिन्न-भिन्न कुलों तथा 
वर्णो' में भिन्नभिन्न भांति से मनाये जाते हैं।इन 
संस्कारों को बोरा, बखुड़्, ढोरा, जेराइल और कीबाला 
आदि नाम से पुकारते हैं। बाल-संस्कारों को बच्चे 
अथवा ख््रियां नहीं देख सकतीं क्योंकि इससे उन्हें हानि 
पहुँचने की शंका रहती है। यह संस्कार साधारण रूप 
से १२ वष की अवस्था से आरम्भ होते हैं| 

न्‍्यूसाउथ वेल्स के दुक्षिण-पूर्व में बुनान संस्कार 
इस प्रकार मनाया जाता हैः--एक बड़े साफ मेदान में 
चार-पांच सो गज्ञ की दूरी पर दो गोलाकार मिट्टी के 
चबूतरे चारों ओर से घेर दिये जाते हैं। केवल मेदान 
की ओर मार्ग खुला रहता है। इस संस्कार के लिये 
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दूसरे बण के लोग बुलाये जाते हैं तो एक बालक 
जिसका बाल-संस्कार हो चुका होता हे वह दिया जाता 
है और वह एक लहे की ओर संकेत करके सांप सांप 
चिल्लाता है और एक टहनी लेकर भागता है | उपस्थित 
मनुष्य उनके पीछे दौड़ते हें और वह प्रत्येक डेरे की 
स्त्रियों को चेतावनी देते हैं कि संस्कार हो .रहा है। कुछ 
नाच-गान होने के बाद सभी छोटे चबूतरे को ओर 
जाते हैं जहां वह ढारा मूलुन, साँप और दूसरी वस्तुओं 
की मिट्टी की बनी मृतियां देखते हैं, यह कार्य प्रत्येक 
ज्ञाति के प्रतिनिधियों के आने पर होता है इसलिये 
इसमें हफ्तों समय लग जाता है। जब सभी आ जाते 
हैं तो बड़े बूनान ( चबूतरे ) में आग जछाई जाती है । 
संस्कार वाले बालक अपने होने वाले सालों की देख 
भाल में रहते हैं| साले बालकों के शर।र पर रंग-विरंगे 
चित्र बनाकर सनाते हैं तब वह चबूतरे पर ले जाये 
जाते हैं | प्रत्येक बालक के हाथ में ख्ली की धरती खोदने 
वाली छड़ी रहती है मिसको वे पेर के मध्य में लिये 
रहते हैं। कोले के भीतर मनुष्य को सजाने की समस्त 
सामग्री रहती है । उसके पश्चात्‌ लड़के आग के समीप 
९. 25% ) 





लाये जाते हैं ओर स्रियाँ कई मील दूर ढेरे में पहुँचाई 
जाती हैं । 

तब ऐसे नाच-गान होते हैं जिससे बालक प्रभावित 
हो जाते हैं कि उनके जीवन के परिवर्तेन का समय आ 
गया है । भांति भांति के नाटक तथा दूसरे दृश्य दिखाये 
जाते हैं जिसमें बालकों को भी भाग लेना पढ़ता है| 
बालकों के पीठ पर शक्ति प्रदान करने के लिये हाथ 
फेरते हैं | 

उसके बाद डारा मुलून की मूर्ति बनाई जाती है । 
जो संस्कार का प्रमुख देवता माना जाता है तब्र दस 
मनुझ्य संस्कार के भेष धारण करते हैं ओर पूण रूप से 
टारामुलून का भेष धारण करके भाड़ियों, में छिप जाते 
हैं। नाच-गान फिर होने लगता है ओर एकाएक एक 
टारामुलून काड़ी से बाहर नाचता हुआ आता है वह 
अपना काटने वाला दांत चेले के दाँतों के बीच रखकर 
ऊपर की ओर जोर से दबाता है उसके बाद दाँत पर 
पत्थर की रुखानी रखकर हथौड़े से चोट देता है इस 
प्रकार कुल दांत गिरा दिये जाते हैं और वह एक बूढ़े 
ब्यक्ति को दे दिये जाते हैं। बालकों को पीड़ा के 
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कारण चिल्लाने अथवा रोने से मना कर दिया जाता 
है। यदि कोई रोता है तो देखने वाले लोग चिल्लाने 
लगते हैं। क्‍ 

उसके बाद बालकों को मुवा-पन्रुष्य का भेष धारण 
कराया जाता है और मासिक शिक्षा प्रदान की जाती 
है। मासिक शिक्षा प्रदान करने के लिये नाच-नाटक तथा 
गाने आदि समस्त रात होते रहते हैं।._ 

दूसरे दिन ढाराघ्ुलून का चित्र धरती में खोदा 
जाता है और उसके चारों ओर नाच होता है। उसके बाद 
उस दल के छोग उठते हैं जो मृतक माना गया था ओर 
चेलों ( बालकों ) के शरीर के चित्र मिटा दिये जाते 
हैं। उसके बाद समस्त दल ख््ियों द्वारा बनाये हुये डेरों 
गे जोते हैं। चेले घर नहीं जाते उन्हें कुछ समय तक 
बनों में निवास करना पड़ता है। उस समय उनको पत्ती 
अथवा पशु बर्ग का नाम दिया जाता है। जंगल में 
निवास करते हुये वह अपने बगे के पशु-पक्ती अथवा 
बनस्पति का भोजन नहीं कर सकते हैं । 

दांत बढ़ी सावधानी से रवखे जाते हैं यदि उनका 
कढ़ा प्रयोग हुआ तो उससे उस बालक को कष्ट होने 
का भय रहता है जिसके कि वह दांत हैं | 
( ८७ ) 
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यह संस्कार भी भिन्न जातियों में भिन्न प्रकार से 
मनाया जाता है। इसी प्रकार जीवन के और दसरे 
संस्कार होते हैं और जब तक मजुष्य बृहा नहीं होता 
उसका कोई न कोई संस्कार होता रहता है। 





मूल निवासियों की कला ओर विज्ञान 


आस्ट लिया की काली जाति के लोगों को कला 
और विज्ञान संसार में अपना एक निराला महत्व रखते 
हैं। आस्ट लियन निवासी अपने अख्र-शस्त्र, पत्तियों, 
पशुओं और जिनका पूजन करते हैं उन ब्यक्तियों के 
चित्र तथा मूर्तियाँ बनाते है' | उनके चित्रों ओर मूर्तियों 
की कला बड़ी निरालो होती है । निस्संदेह ही उनके चित्र 
वहीं होते है! जिन पर उनका अपना निजी विश्वास 
होता है परन्तु उनको कला में जो भाव दिखाये जाते 
हैं” उनकी प्रशंसा आधुनिक कलाकारों को करनी ही 
पड़ती है। आस्ट लिया में प्राचीन चित्र जो मिले है' वह 
बड़े सुन्दर तथा आकर्षित और भावपूरण है। 

आस्ट लियन काली जाति का विश्वास है कि पृथ्वी 
चपटी है ओर चारों ओर से पानी से घिरी है विक्टो- 
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पर.टिका है और उसमें सूर्य श्रमंण करता रहता है। 
वे सूर्य को स्त्री और चन्द्रमा को पुरुष लिंग मानते हैं । 
वे समझते हैं कि चन्द्रमा और सूर्य दोनों ही किसी बड़े 
छिद्र में जाकर छिप जाते हैं'। 


आस्ट लियन लोग चन्द्र और सूयय-ग्रहण की ओर 
बहुत कम ध्यान देते है'। जब ग्रहण लगता है तो वह 
अपने भाले ऊपर की ओर उद्ालते है' ऐसा करने से 
उनका विश्वास है कि चन्द्रमा अथवा सूर्य पर जो कष्ट 
आया है वह निवारण हो जावेगा । पुष्छलतारों के सम्बन्ध 
में उनका ख्याल है कि वे मानव जाति के बड़े शत्र है' 
जो लम्बे भाले लेकर मानव जाति का सत्यानाश करने 
के लिये आत है । टूटत हुये तारों के सम्बन्ध में उनका 
विचार है हि वह परे हुये लोगों की आत्माएँ हैं या 
वे जादूगरनी की अग्नि को लकड़ी हैं जो किसी को 
मारने के लिये पृथ्वी पर गिराई जाती हैं। तारा-गर्णों 
को वह अपने प्राचीन किस्से कहानियों में आये हुये 
व्यक्तियों का रूप मानते हैं जो आकाश में रहते हैं। 
आकाश-गढ़ा को वह एक नदी मानते हैं जिसमें पछलियां 
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भरी पड़ी हैं । उसमें लगातार युद्ध होता है और रक्त 

त के कारण ही उसका रंग कुदड लाल रहता है। बादल 
को वह बड़ा सांप मानते हैं इसी कारण जब बादल 
उमड़ते हैं तो वह बचने के विचार से अपने कोपड़ों ओर 
डेरों में घुत जाते हैं। इन्द्र-चन्ुष को भो वे एक बड़ी 
मछली मानते हैं। बिनली की गरज को कभी कभी तो 
वह किसी देवता का शब्द और कभी कोई स्वतंत्र जीव 
मानते हैं | 


वे अपनी चिकित्सा अधिकतर जादू द्वारा किया 
करते हैं। जब कोई मलुष्य बीमार होता है तो उसके 
सिर पर एक डोर या तार रक्खा जाता है। उसका एक 
सिरा एक ख््री के झुँह में रकवा जाता है। स्त्री उसको 
मुंह से रगड़ती है जब खून निकलता है तो स्त्री के मुँह 
का खून मनुष्य का माना जाता है इस प्रकार वह अच्छा 
हो जाता है। जब कोई स्त्री बीमार होती है तो यह 
कार्य पुरुष करता है और उस स्त्री के शरीर के भीतर 
से वह जादू द्वारा प्रवेश की हुई वस्तुएँ बाहर निकालता 
है। तगड़े मनुष्य का खून निकाल कर बीमार के शरीर 
पर एम पत्ती के पंख से लगाया जाता है और बीमारी 
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अच्छी की जाती है। सिर की पीड़ा नाक से खून 
निकाल कर अच्छी की जाती है। चोट लगने पर चर्बी, 
ग्रीस, की चड़, छाल, चारकोल और दूसरे भांति भांति 
के मलहम लगाये जाते हैं। 

साँप के काटने पर उसका खून चूसा या काटकर 
निकाला जाता है। उसे भाप से नहलाया जाता है 
और जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। चमे-रोगों 
से काले लोग बहुत मरते हैं उसका उपाय उनमें कम है 
योरुपीय रोगों से भी काले लोग बहुत संख्या में मरते 
हैं और उनका प्रभाव बड़ा भीषण सिद्ध होता है । 

जंगली लोग अपने ओजार ओर हथियार पत्थर 
के बनाते हैं। हड्डे, सख्त लकड़ी के भो अस्त्र बनाये 
जाते हैं। बरमा, चाकू, छुरी आदि हड्डो ओर दांत के 
बनाये जाते हैं| नाव बृक्त के तने को काट कर बनाई 
जाती है। बहुत से लह् एकत्रित करके बाड़ा बनाया 
जाता है। भाले, तलवार, बर्ले, तोर, मुंगरी, गदा और 
ढाल पत्थर, हड्डी और सख्त लकड़ी के बनाये जाते हैं । 
मछलो पकड़ने के लिये वह जाल तथा बड़े बिच्छू के 
सूखे शरीर के कांटे बनाते हैं| स्त्रियों की खोदने वाली 

( ९१ ) 






जमा ( हद हर ् फ ! न्‍पः 
छः बे कं. “ 


छड़ियां कही लकड़ी की बनती हैं। वह दो से चार 
फुट तक लम्बी होती हैं ओर एक सिरा चपटा, चिकना 
और तेज बनाया जाता है। उस पर गोंद, लह और 
दूसरी वस्तुओं का लेप लगा दिया जाता है जिससे वह 
और कड़ा हो जोवे । 


गोंद का प्रयोग वह बहुत करते हैं | गोंद को दूसरी 
वस्तुओं के रस, खून ओर चर्बी में मिलाकर वह तरह 
तरह के लेप तयार करते हैं | शरीर पर लगाने के लिये 
बह श्वेत, लाल, पीले लेप बनाते हैं। रंग बनाने के 
लिये वह बृक्षों की छोल और जड़ का प्रयोग करते हैं। 
चमड़े और छाल के कपडे तथा डेरे बनाये जाते हैं | 
छाल ओर बाल से र॒स्सियां तयार की जाती हैं | छाल 
से टोकरियां, भोले ओर जाल तयार किये जाते हैं । 
टोकरियों को कहीं कहीं ठक्‍कन भी तयार किये जाते हैं 
दो वस्तुओं को रगड़ या काद कर गरमी उत्पन्न करके 
आग तयार कीजाती है। वस्त्र पहिनने का रिवाज 
बहुत लोगों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है | वे नंगे रहना 
अधिक अच्छा समभते हैं। सिर पर बालों को पीछे 
रखने के लिये एक प्रकार का जाल पहिना जाता है। 
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शरीर सुसज्जित करने के लिये वह हड्डियों, छालों, 
दांतों, बालों और सुन्दर स्वेत लेपों का प्रयोग करते 
हैं। नाक में हड्डो की एक कील पहिनी जाती है । दूसरे . 
आभूषण भी हड्डी के बनाये जाते हैं। रहने के भोपड़े 
घास-फूस8 और लकड़ी के बनते हैं। ढेरे, चमड़े, बाल 
ओर वृक्षों की छाल से बनते हैं। कोपड़ों के बनाने 
का अधिकांश काम स्त्रियां करती हें । 





खेल तमाशे 


काले लोगों के बीच भाँति भाँति के खेल-तमाशे 
प्रचलित हैं । यद्यपि उन्हें भोनन के लिये बहुत खोज्ञ 
करनी पड़ती है। फिर भी वह नाच-गान और खेल- 
तमाशें के लिये समय निकाल ही लेते हैं | 
. कूरी नाच में २४ युवकों और बालकों का मुख्य 
समूह भाग लेता है | वे नंगे रहते हैं और पेर के घुटनों 
से कमर तक गोंद लगी पत्तियाँ चिपकाये रहते हैं जिससे 
पत्तियों की फड़फड़ाहट की आवाज पेदा होती रहे | वह 
अपने हाथ में खोदने वाली लकड़ी लिये रहते हैं। उनका 
शरीर सफेद या लाल लेप से रंगा रहता है | इसी प्रकार 
( ९३ ) 





बालकों का समूह रहता है अपने कंधे से मुँह तक का 
भाग रंगे रहते हैं। उनके सोने पर छः सफेद पद्ठियाँ 
बनाई जाती हैं और मुँह पर सीधी सफेद सतरें खींची 
जाती हैं | उसके बाद स्त्रियों का दो समृह रहता है वे 
पत्तियों की डालियां लिये रहती हैं | दो मन्रुष्य चिड़ियों 
के पंखों से सनी हुई छड़ियां लिये आते हैं। एक उसे 
अपने सिर के बगल में रखता. है और दूसरा सामने 
हिलाता चलता है। उसके बांद नाच आरम्भ कराने 
वाला आता है जिसके हाथ में लम्बा बरछा रहता है 
जिसके सिरे पर पंख की एक बड़ी भाला पहचान की 
लगी रहती है। सबसे आखिर में दो गाने वाले आते 
हैं वह बीच बीच में खोदने वाली छड़ी और गदा को 
एक दसरे को टकरा कर बाजा बनाते हैं। 

जब सब॒ एकत्रित हो जाते हैं तो बड़े भाले के 
इशारे पर नाच आरम्भ होता है। नाचते समय वह 
सीधी टेढ़ी रखा में नाचते हुये गोलाकार रूप धारण 
करते हैं। इसी प्रकार तीन चार घंटे नाच होता 
रहता है। 

किसी नाच में केवल स्त्रियाँ किसी में केवल मद 
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ही रहते हैं। नाच देखने के लिये दशक भी इकह्ठे होते 
हैं। इस प्रकार भाँति-भाँति के नाच गान होते हैं। गीत 
गाने का काम नाच में अधिकतर स्त्रियां किया करती 
हैं। बे कभी कभी अपने समराजिक नाटक भी खेलते हैं । 
संस्कार ब्याह, मृत्यु ओर शिकार आदि के नाटक खेले 
जाते हैं। क्वीन्सलेणएई और दक्षिणी आस्ट्रेलिया में 
नगाड़े और दूसरे भांति के बाजे बजाये जाते हैं परन्तु 
अधिकतर छड़ियों से बाजे को बनाने का काम लिया 
जाता है । 

केटस-क्रेडिल ( बिल्ली का भ्ूला ) आस्ट्र लिया 
का एक प्रसिद्ध खेल है | इस खेल को पुरुष-स्त्री ओर 
बच्चे सभी खेलते हैं | इस खेल में जो चित्र बनाये जाते 
हैं वह मिश्रित ढंग के होते हैं। एक रस्सी और पत्ती 
का मनुष्य बनाया जाता है जो बृत्ष पर चढ़ता है । 

पश-पक्ती के खेल खेले जाते हें और उनकी सूरत 
बना कर ठीक उन्हीं की भाँति चलने की नकल की 
जाती है। केंगारूखेल नकल में दर से विदेशी को 
पता नहीं चल सकता कि केगारू करा समृह आ रहा है 
या खेल खेलने वाले का समृह खेल रहा हैं । 
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पक्षियों और पतिंगों के खेल में मायफ्लाई ( मक्खी 
की चाल ) का खेल प्रसिद्ध है। बच्चे एक समह में 
खड़े हो जाते हैं मकख्ी बनने वाला बालक अपनी आंख 
बन्द करके दूसरे बालकों का तलाश करता है ओर जब 
पकड़ पाता है तो उसे कान में श्ुनसुना कर चुटकी काट 
लेता है मानो मक्खी डंक मार रही है | 

बुरी आत्मा चुड़ेल, डाकिनी आदि के खेल भी 
खेले जाते हैं। चुइल अपना भेष धारण करके तेज 
खोदने वाली लकड़ी लेकर आती है जो आग से जली 
हुईं लाल पानी जाती है | बच्चे रात में सोने का बहाना 
करके सो जाते हैं| चुड़ल अपने अपराधी को हूंढृती है 
इस पर सभी जाग उठते हैं ओर चुहल को पकड़ 
लेते हैं । 

बच्चे आस्ट्रेलियन काले लोगों के जीवन की पटनाओं 
( कुठम्ब जीवन, विवाह, संस्कार, कोपड़े बनाना आदि ) 
की नकल के खेल भी खेलते हैं। गुड़ियों का खेल भी 
होता है। 

जातियों के बीच खेलों के टोनापेंट होते हैं। यह 
खेल एक मास में एक बार होते हैं। जिसकी भूमि में 
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खेन्न होता है उसे प्रबन्ध करना पड़ता है। ऐसे खेलों 
को प्रन कहते हैं | प्न का स्थान दो तीन महीने बाद 
बदल दिया जाता है। जिसकी भूमि में खेल होता है वह 
जाति मैदान में पहले आ जाती है। उसके बाद समाचार 
बाहक द्वारा दूसरी जाति मेदान पें बुलाई जातो है। 
सबसे अच्छा खेलाड़ी चिहल्ंलाकर बंदगी करता है। दोपहर 
के बाद भ्रूमिपति बूमेयेरिंग ( हंसिया कटार ) या भाला 
विपरीत दल पर फेंक कर झगड़ा आरम्भ करता है । 
विपरीत दल का कोई मनुष्य खड़ा होकर उस मनुष्य को 
गाली देना आरम्भ करता है मिसने उसे हानि पहुँचाई 
है, या उसकी स्त्री चुरा ले गया है | धीरे-धीरे समस्त 
दल गाली गफ्ता में भाग ले लेता है। यदि इस प्रकार 
भी झगड़ा न हुआ तो दो में से किसी एक दल का 
कोई व्यक्ति निकल कर विपरीत दल के स्त्रियों बच्चों पर 
बूमेयेरिंग या भला फकता है। चूंकि यह कार्य नियम 
विरुद्ध होता है इसलिये अवश्य ही लड़ाई आरम्भ हो 
जाती है । 


यद्यपि लड़ाई में असली तलवारें, कटारों और 
भालों का प्रयोग किया जाता है तो भी मृत्यु बहुत कप 
( ९७ ) 





होती है | मृत्यु जमी होती है जब कोई जान बूक कर 

शत्रता के कारण किसी को मार देता है। यदि ड्िसी 
लड़ाई में कोई दल कमजोर रहता है तो दूंसरे लोग कप 
जोर दल में शामिल हो जाते हैं यहाँ तक कि संख्या पूरी 
करने के लिये विरोधी दल के लोग भी सम्मिलित होते हैं 
जिससे खेल में किसी प्रकार की त्रटि न उत्तर हो ।.._ 

ऐसे युद्ध में रिस्तेदार एक दूसरे को ललकार कर 
मैदान में आते हें ओर एक दूसरे पर वार करते हैं । 
वार रोकने के लिये ढाल का प्रयोग किया जाता है| 
आखिर को हानि पहुँचाने वाला व्यक्ति अपने विरोधी 
के मुख पर फूकता (चुम्बन चिन्ह) है | 

संध्या समय लड़ाई समाप्त हो जाती है और आपस 
में फिर मेल हो जाता है। कभी कभी ऋकगड़ा आरम्भ करने 
वाले की मृत्यु भी हो जाती है | परन्तु फिर भी जातियों 
में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं उत्पन्न होता है | इसी 
प्रकार ओर दूसरे खेल खेले जाते हैं। रप्सा खींचने 
कुइती लड़ने, डाकने, कूदने ओर वृक्ष पर चढ़ने के खेल 
भो होते हें | 

बच्चे तो भांति भांति के खेल खेलते हैं। बह एक 
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दसरे १र खड़े होकर ह।थ नोचे की ओर लटका कर 
हाथों का हक्ष बनाते हैं| गेंदा, उद्यालने, लोकने, एक 
दसरे को मारने का खेल खेला जाता है। बच्चे लट्ट 
नचाने का खेल भी खेलते हैं। बच्चे छिपने और दँढ़ने 
का भी खेल खेलते हैं। छिपाने वाला पडऊड़े जाने के 
पहले घर भागने का प्रयत्ञ करता है। वह कोई छोटी 
वस्तु छिपाया करते हैं | 





आ्रास्ट लिया के गोरे लोग 


मल निवाप्तियों का कुछ विस्तारपूण वर्णन पढ़ने से 
यह श्रम होने की सम्भावना है कि यहां मल निवा- 
प्ियों की प्रधानता है। यह भ्रप एक दम निराधार है। 
इस समय यहाँ के प्रधान निवासी गोरे लोग हैं जो 
भिन्न-भिन्न समयों में ब्रिटेन से आकर यहां बस गये | 
यही गोरे लोग आस्ट्रेलिया के प्रधान निवाप्ती शासक 
और पूँजीपति हैं। इन्हीं हाथ में आस्ट्र लिया की सोने- 
चांदी की खाने, उत्तम खेती के स्थान, चरागाह और 
बन हैं। यही लोग इँगलेंड के गोरों की तरह शिक्षित 
हैं और तरह तरह के काम में लगे हुये हैं| इनकी संख्या 
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लगातार बढ़ती जा रही है पर आस्ट्र लिया की आधे 
से अधिक जन-संख्या यहाँ के बड़े बड़े पाँच छः शहरों 
में बसी हुई है 

.. मल निवासियों की संख्या कुछ ही हजार है और 
लगातार घटती जा रही है। कुछ भागों के मल निषासी 
बड़ी निदयता से नष्ट ऋर दिये गये। टस्मेनिया में एक 
भी मल निवासी जीवित नहीं बचा है | शोष निवासी 
उन दुगप रोग ग्रस्त बनों अथवा रंगिस्तानों में 
अपने दिन काट रहे हैं जहां गोरे लोग बसना पसंद 
नहीं करते हैं। 


अखात-त्रयद जला पक पडा 5 2ाए 5:5१ आरा फपल्‍.:रपपादत, 


रक्षक सेना 


आस्ट्रेलिया कामन वेल्थ ने अपनी रक्ता के लिये 
जल तथा स्थल सेना का स्त्रतंत्र रूप से संगठन कर 
रक्‍खा है। १६१४ ३० के योरुपीय महासमर में उसने 
ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ी सहायता की थी । 

आस्ट्र लिया के राएल जहाजी जंगी बेड़े में १० 
हजार टन के दो क्रशियर ( लड़ाका ) जहाज, एक 
७२५० टन का छढ़ाका जहाज और कुछ छोटे जहाज 
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हैं जो प्रत्येक समय तयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
एक ५१०० टन का क्रशियर जहांज और ४०००टन 
का समुद्री-विमान ले जाने वाला जहाज और कुछ दूसरे 
छोटे जहाज समय पर काम करने के लिये स्थाई रूप से 
हैं १६३७-३८ ३० पें आस्ट्रेलिया ने अपने जहाजी बेड़े 
को ६०,००,००० लाख रुपये की अधिक सहायता की 
थो कि वह अपने लड़ाका जहाजों को और अधिक 
शक्तिशाली बनावे | इस धन से बन्दरगाहों का रक्षा- 
कार्य किया गया और डाबविन को जहाजी तथा हवाई 
अडा भी बनाया गया | अब ६ क्रशियर, ४ विध्वंसक, 
१ फ्लोटिला बाहक ओर एक सुरंग हटाने वाला जहाज 
हैं। जल-सेना में २७१ अफसर और ३८८६ सैनिक हैं। 

आस्ट्रेलिया के पास स्थाई सेना १०,१७० है परन्तु 
मिलीशिया सेना में १० हजार सेनिक, ५६२५ अफ्सर 
और ४८३० दूसरे प्रकार के सनिक हैं । 

आस्ट्रेलिया में अनिवाय-सैनिक शिक्षा का प्रचार 
नहीं है। १६३८ हई० में तटीय रक्षा ओर विमान 
संहारिणी तोपों के लिये लगभग ५ करोड़ रुपया प्रदान 
किया गया था। 
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१६३७ ३० में आस्ट्रेलिया की हवाई सेना में 
१६२ विमान, २२७ अफसर और १८५३ हवाई सेनिक 
थे। १६३८ ३० में हवाई सेना की दद्धि करने के लिये 
सरकार ने लगभग ४ करोड़ रूपया प्रदान किया था। 

.. आस्ट्रेलिया की पुलिस को किसी प्रकार की सेनिक 
शिक्षा नहीं दी जाती है। 

.. आस्ट्रेलिया में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि वहां 
के कारखानों में वर्हा के प्रयोग के लिये अस्त्र-शस्त्र तयार 
हो सकें | इस काय के लिये कारखाने खोले जा रहे हें । 
गेस आदि बनाने का काप भी कारखानों में आरम्भ 
कर दिया गया है । टस्पानिया के मजदूर प्रधान मन्त्री 
के जोर देने पर १६३६ ३० में आधुनिक थुद्ध के आरम्भ 
में आस्ट्रेलिया पें अनिवयाय॑ सनिक शिक्षा का आरम्भ 
हो गया है साथ ही साथ दिसम्बर १६३६ ३० में रक्ता 
प्रन्‍न्ध के लिये ओर अधिक धन सरकार को ओर से 
प्रदान किया गया है। आस्ट्र लिया ने प्रशान्त महासागर 
की स्थिति डांवाडोल देखकर पहले से ही लोहे का नियात 
रोक दिया था ! 
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आस्टेलिया के मूल निवासियों के जीवन 
सम्बन्धी कुछ चित्र 








का 
ज्टा हल 


घीपा का दोततला कॉपड़ा गुफा की एक शिल्पकारों का चित्र 
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प्राचीन नाव 


( 
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वाज्ी ढाल 


कने 


वाट रो 


को ये 


ष्ट 
प्र 


बूमेयेरिंग ( अश्रस्श्न ) 


आस्टलिया को ऐतिहासिक तालिका 


१९२२ ई०--पश्चिमी श्रास्ट्रेलिया को पुतंगाल्षियों ने देखा ओर केरो- 
लाइन द्वीप का पता लगाया। 

१४३०--पश्चिमी श्रास्ट्रज्निया का तट स्पेन ओर पुर्तगाल के मानचित्रों 
में दिखाया गया। द 

१६१ ६--थियोरडोरिक हरटोग इंट्राच्ट नामक एक छोटे जहाज में आया 
ओर इंट्राच्ट की भूमि तथा डिक हर्यंग द्वीप और पश्चिमो 
आस्ट्रेलिया का पता ल्गाया। डच लोगों ने ऐडमिरेलिटी 
द्वीप का पता लगाया । 
१६१८--ज्ञोचेन ने अनहेम नामक डच जहाज में बेठकर 
अनंहेमलेंड के तट का पता लगाया जो आर्ट्र क्षिया के उत्तर 
में है । 

१६१६--जान एडेक्स पश्चिमी आस्ट्र लिया के तट पर घूमा । 

१६२२ --लीवविन दक्षिणी-पश्चिमी आस्ट्र लियन तद पर लीवबिन 
अंतरीप की खोज को। 

१६२७ >डे नुइज ने आस्ट लिया के दशिणी तट का अ्रमण किया। 

१६ २८--कार्पेटीर ने कारपुटीर नामक खाड़ी का पता ल्गाया। 

१६४२--अबेल  टस्मान ने वान डीमन्स लेंड की खोज की ओर दक्तिणी 
आस्ट्रेलियन तट द्वोकर अ्मण किया। 

१६६४९--आस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग का नाम डच लोगों ने नोवा 
हालेंडिया या न्यूडालेंड रक्‍्खा। केरोलाइन द्वीपों पर पुतंगा- 
लियों ने अधिकार जमाया । 

१ ६८८--आस्ट्रेलिया के उत्तरी-पश्चिमी तट के समीप डेग्पियर ने अपने 
नाम से एक द्वीपसमूदह्द का नामकरण किया । 
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१६६४--खोये हुये इच जहाज की खोज में विज्ञियम बालिमग ने 
स्वाव नदों में चढ़ाव की आर यात्रा को । 

१६६६ -डेम्पोर ने रोंवेक नामक जहाज में आस्ट्रेलिया के उत्तरी-पश्चिमी 
तट की खोज की । द 

१७००--डैम्पीर न्‍्यूगिनी के तट पर पहुँचा । 

१७७०--प्वाइंट हिंक को ( जिसका नाम अब होवे अंतरीप है ») 
इंडीवर जहाज में बेठऋर हिक ने पता ल्गाया। कैप्टन कुक 
बाटनो बे श्रोर जैक्सन बन्दरगाह पर उतरा ओर जाज तृतीय 
नाम पर न्‍य साउथ वेल्स पर अधिकार कर लिया । 

१७८८--जैक्सन बन्दरगाह पर इँगलेंड से प्रथम केदी पहुँचाये गये । 
लैफ़्टिनेंट बुल ने लाई होवे द्वीपों का पता लगाया । 

१७६ ०--पारामाता कही नींव डाली गई । 

१७६ ४--न्य,साउथ वेढ्स का गवरनर कैप्टन हंटर बनाया गया और 
गुडहोप अंतरीप से भेड़ें श्रास्ट्रलिया में पहुँचाई गई । 

१७६७--सज न बास ने टेस्मानिया को एक द्वीप सिद्ध किया । 

१८०१--फिल्लिप बन्दरगाह का पता लगा | 

१८०२--लेफ़्टिनें: फिलिन्डस ने आस्ट्रेलिया के दक्षिणो तट की 
खोज की । 

१८०३--टेस्मानिया को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया ओर 
वहां बस्ती बस्ताई गई। 

१८० ६--कैप्टन ब्लाई न्‍्यसाउथ वेल्स का गवरनर बना | 

१८१०--मेजर-जनरल माकत वेरी न्यू साउथ वेल्स का गवरनर बना ओर 
बाथस्ट , कास्टलेरीघ, रिचमांड और विंडसर को नोंद डाली 
गह्टे | ह 

१८१३--इछू पव्वतों पर एक सड़क बनाई गईं । 

१८१४--श्राक्सले ने लचलान नदी का पता लगाया । 

१८६--होबर्ट पर प्रथम बस्ती बसाने वाला जहाज पहुंचा । 
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१८२३--आक्सले ने बिस्याने नदी का पता लगाया। 
१८२४--जनरल शिस्परेन न्‍य साउथ वेब्स का गवरनर बनाया गया 
और ६ सदस्यों की लेजिस्लेटिव कौनिप्तल् बनी | ब्रिस्बेंन पर 
पेनल कालोनी स्थापित की गए | सिडनो से १० जद्दाज़ नाज 
ओर ऊन भरे हुये इंगलेंड के ज्ञिये रवाना किये गये । 
१८२४--टेस्मानिया एक श्रललग कालोनी बनाई गईं । 
१८२६--केदी स्वान नदी की बस्ती में भेजे गये । श्रल्लान कनिंघम 
ने डालिंग डाउन्स का पता लगाया। 
$८२८-- आस्ट्रेलिया की सफेद जन-संख्या ३६६०० हो गई । 
4८5२६--फ्रोमैंटिल शऔ्रौर पर्थ में स्वान नदी की बस्ती बसाई गई । 
कैप्टन स्टुञ्रट ने मुरम्बजी, डालिद्गञ ओर मूरे नदियों के संगम 
का पता क्षगाया ओर मुरे नदी से हाकर समुद्र तक यात्रा की | 
१८०३६--शत्रिटिश बस्ती बसान वारल्वों न अडेलेडे की बुनियाद डालो । 
१८३६--मैक्र मिलन ने जिप्स लेंड का पता लगाया और उसका नाम 
कलडोनिया आस्ट्र लिस रक्‍्खां । 
१८४०--लाड हावे द्वीर न्‍्यूसाउथ वेल्स में मिलाया गया । 
१८४२--मोरेटन जिला बस्तो बसाने के लिये खोला गया ओर 
जेलाल्डाइल नामक सीसे और तांबे की खान का कास 
आरम्भ हुआ । 
१८४३--न्य,साडथ वेछस को विधान प्रदान किया गया ज्ञिसकी सभा में 
३६ सदस्य हुये | थ्रास्ट्र लिया के बैंक का द्वालिया हो गया। 
१०४४--दक्षिणी श्रास्ट्र लिया में कापुंडा और बुरा तांबे की खानों का 
पता लगा। 
$८४६--न्य, साउथ वेल्स में रेलवे का बनना श्रारम्भ हुआ | सिडनी में 
#विरिव विद्यालय श्रोर सिक्‍क्रा बनाने को मिंट की एक शाखा 
खोली गई । 
१८४७--टेस्मानिया को विधान दिया गया । 
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१८४८--स्वान-रीवर को बस्ती पेनल कालोनी बनी। 

१८९३--न्य,साउथ वेढ्स और पोट' फ़िल्निप जिलों में सोने की. खातों 
को खोज की गईं जिस पर पोट दिल्लिप का नाम विक्टोरिया 
रख कर उसे पुक अलग उपनिवेश बनाया गया। 

१८९३--वानडोमन्स लेण्ड का नाम बदल कर टेस्मानिया रक्‍खा गया । 

१८१९--न्यूसाउथ वेल्प श्र टेस्मानिया में उत्तरदायी सरकारें स्थापित 
की गदे । 

१८१६-- दक्षिणी श्रास्ट्र लिया में उत्तरदायी सरकार बनी। 

१८१६--मोरेटन वे का नाम क्व्रीन्सलेंड रक्खा गया और वह एक अत्वग 
उपनिवेश बनाया गया वहां भी प्रजा को उत्तरदायी सरकार 
स्थापित को गई । 

१८०६०--वाल्लारू तांबे की खान का पता लगा। 

१८६२--कैप्टन स्टुअट ने दक्षिण से उत्तर को आस्ट्र लिया पार किया । 

$८5६७--टेस्मानिया में साने की खोज्ञ हुई । 

3८६८--ब्लू पवत पर टेढ़ी-मेढ़ी रेलवे बनाई गई और पश्चिमी आस्ट्र- 
लिया में सोने को खोज की गईं । . , 

$८६६--एडिन्त्रा के ड्यूक ने श्रास्ट्र जिया का अ्रमण किया । 

$८७०--पश्चिमी आस्ट्र लिया में कानून बनाने वाली सभा स्थापित 
की गई । 

१८३३--अंतर्राष्ट्रीय तार लाइन बनाई गई । 

3८८३--न्यूगिनी के दक्षिणों भाग को क्वीन्सलेंड की सरकार ने अपने 
साथ मिल्ना लिया । 

$८८४--न्यूगिनी को संरक्षता की घोषणा की गई । 

4८८४--पश्चिीमी आस्ट्र लिया में कई स्थानों पर सोने को खानों की 
खोज्ञ की गईं | # 

$८८३--टस्मानियन जाति के लोग लण्डन पहुंचाये गये । 


( १०८ ) 


१८३६०-- पश्चिमी श्रास्ट्र लिया में प्रजा को उत्तरदायी सरकार स्थापित 
...  - की गई। 

८घ8६२०-कुलगार्डा में सोने को एक बड़ी खान का पता लगा। 
_१८६३--का क्गूलो से साना ले जाने के लिये लोग दौड़ पड़े । 
4१8०१---आस्ट्र लिया की कामन वेल्थ सरकार स्थापित की गई । 
१६०२--पापुवा की भूमि श्रास्ट्रेलियन कामन वेढ्थ के द्वाथ खॉप दी 

द गई । 

१६१०--कऋनबरा में संघ शासन को राजधांनी के लिये स्थान चुना गया। 
 १६१४---अआस्ट्रलिया ने गत महायुद्ध में भाग ल्िया। 

१8१६--आस्ट्र लिया को राष्ट्र संघ ने मेंडटेड द्वीपों पर अधिकार किया । 


आस्दु लिया के मूल निवासी 





' आस्ष्रलिया का एक. वोपा ( उत्तरी क्वींस- नेपून का निवासी 
. . मूल निवासी लेण्ड ) का निवासी 


छः 





( १०९ ) 


_ (3 »॥] (६ ले हे 
पुस्तकाकार सचित्र मासिक 
देश-दर्शन में प्रति मास किसी एक देश का स्वोग- 
पूर्ण बणन रहता है। लेख प्रायः यात्रा के आधार पर 
लिखे जाते हैं| आवश्यक नकशों ओर चित्रों के होने से 
देश-दर्शन का प्रत्येक अंक पढ़ने और संग्रह करने योग्य 
होता है ।' क्‍ 
पाचे १६३६ से मई १६४२ तक देश-दशेन के 
निम्नांक प्रकाशित हो चुके हैं।-- 
लंका, इराक, पेलेस्टाइन, बरमा, पोलेंड, चेकोस्लोवेकिया, 
आस्ट्रिया, मिस्र भाग १, मिस्र भाग २, फिनलेंड, बेल्जियम, 
रूमानिया, प्राचीन-जीवन, यूगोस्लैविया, नावें, जावा, यूनान, 
डेनमाक, हालेंड, रूस, थाई ( श्याम ) देश, बल्गेरिया, अल्सेस 
लारेन, काश्मीर, जापान, ग्वालियर, स्वीडन, मलयप्रदेश, 
फिलीपाइन, तीथ दर्शन, हवाई द्वीपसमूह, न्यूजीलैण्ड, न्यूगिनी 
ओर आस्ट्रेलिया । 
एक प्रति |] वाषि क मूल्य ४) रु 
'भूगाल' ओर दिश-दश न' दोनों का एक साथ वार्षिक मूल्य 
केवल ६॥|) 
मेनेजर, “भूगोल -कायोलय, ककरहाघाट, प्रयाग | 





